प्रकाशक की ओर से 

इस पुस्तक के लेखक ठाकुर दे ₹,राज राजस्थान के असिद्ध 
जनसेचक हैं। सन्‌ १६५२ सें वह सरतपुर की अतैम्वली के लिए 
डिप्टी स्पीकर चुने गये थे और सन्‌ १६४८ में राजस्व 
भन्‍त्री । जहां राजनीति में उनका दखल है, वहां समाज 
विज्ञान के भी वे एक अच्छे जानकार है। हिन्दी साहित्य के 
लिए उन्होंने "जाट इतिहास ओर (सख इतिहास नाम के दो 
पन्‍्थ भेंट किए हैं। है ' 
| “(राजत्थान संदेश' ओर गणेश पत्रों के सम्पादक रह- 
कर भी राजस्थान सें उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की है। 
वास्तव में वे एक गुदड़ी के लाल हैं । 

उन्हें! ठाकुर साहव की- लेखनी का चमत्कार यह 
आर्थिक कहानियाँ है; जो हिन्दी साहित्य में एक दम 
मोलिक हैं 

[तक सी हमारो जानकारी है हम यह भी कह 

सकते हैं कि अथश्ास्त्र'ं पर यह “कहानी-पुस्तक' हिन्दी 
साहित्य में पहला प्रयत्न है । * 

आशा है हिन्दी हितेषी इसका समुचित आदर करने 
को कुपां करेंगे । १० 0७ 


( रेघ ). 


घादियाँ-बनाई जाने लगी हैं प्रमुख नगर और त्ञासों सें हाट 
 क्षगाने की आज्ञा जारी की गई है।,, 
सुन्दरि ]! आज तक ल्लोग मौर्य समाट के शुत गाते है 
ओर तुम्हारी इस अवन्ति नगरी को पाठटिल्ीपुत्र से जो राज- 
मार जोड़ता है। यह भारत देश के व्यापार को फलने-फूलने के 
हेतु ही वनाया गया था । 





धन ओर उसका माध्यम 
(कोड़ियां) 
यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी से दहा, लड़का स्वाःक है। 
कपिल ऋषि के आशूम में उसने बेढों की सांगोपांग शिक्षा प्राप्त 
की है; किन्तु है वह निर्घन | उसके बाप के पास न तो अन्न 
का भन्‍्डार हैं आर न गायों का झुड। में जानता हूँ कि- 
विद्वान की सगन्न पूजा होती हैं; किन्तु विद्यान भी जब किसी 
के सामने हाथ पसारता है तों उसकी आत्मा को वहुत कुछ 
संकुचित होना पड़ता है । दूसरे में यह भी पश्चन्द नहीं करता 
कि जानवूक कर अपनी बेटी को ऐसे घर दूं जहाँ अन्न का 
भी अभाव हो। अन्न प्राण हैं ओर दूध अमृत | जिन लोगों 
को समय पर खाने के लिये अन्न नहीं मिलता और शाक्ति 
बनाये रखने के लिये दृध श्राप्त नहीं होता। उनका सॉंदर्य 
नष्ट हो जाता है। चेहरे को कान्ति मन्‍्द्‌ पड़ जाती है | शरीर 
दुन्नेल अं, र कृष्ण बणे हो जाता है।सो में यह जानते हुए 
भी किन्वह्ा दत्त विद्वान हैं आर विद्वान वाह्मण(ऋ!षिदृत्त) का 
चेटा हैं, अपनी पुष्प सी कोमल वेटी महाश्वेता (वद्नदत्त) क 
नचदध्गा। 
य्कज्नदत्त अभी और छुछ कहना चाहते थे; किन्तु बीच 
| उनकी वाह्मणी ने घीमे, किन्तु दृढ़ स्वर में कहा, आय पुत्र! 
हम वाह्मण है, गेश्य नही, हमें यही देखना हैं कि वर विद्वान 
है| उसवा चरित्र ऊँचा है। समाज हित की भावना से 
उसका हृदय ओऔत-प्रोत है। हाँ, यह सुनकर सुझे आाश्चय है 
कि उसके पिता के पास गाय नहीं हैं| गो ओर बाहाणशा का 
५ 


( &० ) 


सरदार 'जावस्का को काकेशश राजकुमारी 'केकवानू' 

साथ शादी करते की धुन सवार हुई | जब साधारण बात- 
चीत से काम नहीं चल्ना तो जजंवकों ने सेड़ों की खाल बेचने 
बाले व्यापारियों के देश सें ,काकेशिया सें प्रवेश किया कछ 
दिनों की कोशिशों के बाद वह क्रेकबातू को उड़ाने सें सफल 


होगये। 


काकाशियन लोगों के लिये यह बड़े शम की चात थी 
कि कोइ उनकी राजकुमारी को उड़ा ले जाय और वे शांति 
के साथ वेठे रहें । राजा का दरवार भरा ओर तमाम काकेश 
सरदारों ने तंलवारों को ऊंचा उठाकर कसम खाई हम उल्ज- 
बढकों को मिठाकर दस लेंगे । 

ज्ज़वक लड़ाई में हार गये उन्होंने केकवान वापिस 
करदी ओर अगली दो शताच्दियों के लि केश लोगों के 
सातहत रहने को स्वीकार कर ख्ि उजजवक राज्य 
काकेश सामज्य का एक अवीतन राज्य हो गया । उस पर अयना 
राजनैतिक पअसुत्व ओर अमाव बनाये रखने के श्षिये काक्ेश 
लोगों ने अपना क्ृत्रप मुकार्रे: कर दिया। 

उज्ञवक रमणियाँ सीन्द््य में काकेश रमणियों से अदश्य 
ऊाटियाँ थीं छिन्‍्त परिश्रम ओर शहद शिल्प सें उनसे कहीं 
बहत आगे थीं वे अपनी भेड़ों के ऊत को साफ सुथरा करके 
सुलायम बनाती । उसे रंगकर आकर्षक करती | तब डससे 
बइटुये, चुदीले, चनियात, मोजे आ/र गुलूबन्द तेयार करती। 
इनके सदे पशुपालन खेती का काम करते | कुछ उनमें से कम्वल्ल 
बसाते ओर ऊनी लवादे तैयार करते उनकी स्त्रियों ओर कारी- 
परों की बनी चीजें कार्केश के बाजारों में चड़े चाब से खरीदी 
ग़ती | कुछ ही बरोँ सें काकेशश का अपार भत इकबक-देश सें 
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साथ तो वक्ष ओर जलाशय जैसा है | वही 5क्त सच> 
वक्षआ शशि ' जैसा है | वहां व्‌. ज्ञ सघन और 
3 या वाला हो सकता हू जो किसी जलाशय के किनारे हो 
इस अकार जेवाव्र आर वृश्लब्रेत्ता सी वही व्यक्ति हो 
सकत। है जो गोदूध और गौथूत का स्वयं त 
कम करा लक" अ, । सव॒य प्रान करता 


हो ओर अश्निहोन्न द्वारा. देवताओं को हबि देता हो । 
तुदः अभी युरुकुल से स्नातक होकर निकला है 
तब तक हसें ही उसको एक दो याय कन्या. के साथ सेंट कर 
दै नो पास हैं; परन्ठु सुतते हैं वपभदत्त ता 
के पास अच्छी दुघार गाय हैं। एक गाय उसी के यहाँ से 


-बढ़्ले सें आप उसे सूत देकर ले आइये | मैंने उसे वड़े मनोयोस 


से काता है । हा 
दूसरे दिच आत होते होते यज्ञदत्त वृषसदत्त के गोवाड़े 


में पहुँच गये ओर श्यामा नामक चाय के सिर एर- हाथ फेरते हुए 
बोले छेग[सक्त ! से सूत दंकर इस 
को लेना चाहता हूँ । वोलो छठुम 
ने कहा वह्करंव । मुझे इस समय 
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[क जप 
हा तुम चोस गन्ड वर्ड काड़ियों दा ता स तुम्ह इस गाव का 
मे उनन्‍्हेंते चिस्म हू 
दं सकता हू । यन्नदुत्त चड़ें चकराय उन्ह्यद चर यूके साध 


पूछा गोभक्त ! क्‍या तुम्हारे जनपद से वस्ठुआ का आदान- 
प्रदान वस्तुओं से नह! होता है । हमारे कुछ जनपद मे तो 


अज्, रा; चहड़ें, अर: भेड़, वकरां; छूत वर इनका 


ऊच इनक 
एक दुसरे धन से आदान-पदान हो जाता है । अन्न के चदले से 


सूत ओर गाय आआद के बल से अन्न दंकर हम अपनी आन- ह 
श्यक चीजों का परस्पर लेन-देन करते रहते है चृषभदत्त ने 
कहा, विग्नवर ! पहले हमारे शिवरि जनपद में भी वस्तुओं का 


आदान-प्रदान होता था किन्तु चू।फक हमारा आचश्यकताड 


( ४३ ) 


कहाना सुनाता हूँ । चम्पक देश के जोग ऋरोगरों में बड़े 
निपुण हैं| उनके देश की वती कोकठी ओर अरूणडी चहरें 
तुम्हारे मालवे तक आती है । हम कह सकते हे कि चन्‍्पक 
रेश की वरावर किसी भी देश मे)ं कपड़े तथ्यार नहीं होते । 
उसी चम्पक देश के पद्स में कार्य देश है। बड़ा उपजाऋ 
आ।र रम्य | उस काश्य देश में अब से पचास दय पदले दे व- 
शर्मा नाम का राजा राज्य करता था। रुक दिन बह अपनी 
प्रिय रानी अनड्वप्म भा के साथ नोका विहार के लिये गद्गा में 
उत्तरा । एक सुन्दर नोका पर राजा ओर रानी सवार हुए । 
क्रेवटों के यह पूछने पर कि श्री महाराजा किघर चलें ? उन्होने 
प्रवाह के साथ जोका को छोड़ने का हकक्‍्म दिया। सलिस द्वत 
गति से भगवान भुवन भास्कर पच्छिस की ओर अपने सप्र 
गण चोड़ेवाले रथ को लेकर दोद़ चले जा रहे थ उसी भांति 
जा सुशर्मा की नोका पृ की ओर जश्ञीत्रता से वहीं चली 
जा रही थी। नौका की गति को उस बायुकोप से और भी 
तेज कर दिया जो अभी अकव्मात उठ खड़ा हुआ था। सद्ा- 
रानी अनद्रञ्म भा खतरे को सिर पर आते देख अपने प्रिय पति 
से चिपट कर बेंठ गई । केबट आर मदह्ाराज सुशमा दोनों 
ही नोका को वार वार डूबने से चचा रहे थे लेकिन हवा 
सोरदार मोंकों से उठे हुए समर प्रतिवार नौका को उम़्टने 
की कोशिश कर रहे थे | सूबास्त से चन्द्रादिय तक लग नग दर 
पहर तूफान से युद्ध करते हुए नौका अचासदा गठा 
वायें किनारे जा लगी । पास में ही एक छोदा सा गांव था | 
राजा सुशर्मा रानी का हाथ पक कर नोका से उतरे सदर 
गांव की ओर चले । सामने के एक कापडदे में दापदय टिसॉदिया 
रहा या आर उसके मन्द प्रकाश मे एक पा दक्या युवक सान न कल 
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काफी वढ़ गई हैं ओर प्रति समय प्रत्येक बस्तु की राव किशी 
को आवश्यता नहीं; होती इसलिये हसारे जनपद के मशुख 
नेताओं ने वस्तुओं की प्राप्ति के लिये धन का मध्यस्थ वोड़ियों 
को मान लिया है कोई भी बरतु खरीदती हो कोड़ियां 
देकर खरीद लाते हैं। चार कोड़ियों का हमने एक गनन्‍्ढ सान 
रखा है| कांड़ियों के दो प्रकार हमने तय किये है छोदी अर 
बड़ी। मेने अपनी श्यामा गाय के बड़ी कोड़ियों के बीस गन्ड 
मांगे हैं अथोत अस्सी बड़ी कौड़ियां । बल्षदत्त ने जो बड़े सनतो- 
याग रु वपसदत्ता का वाता का खुन रह थ शाकद भाव से 

॥ सोपात्चक | कोड़ियां धन तो नहीं । घन तो अन्न ओर 
पशु ही हैं आर हा कंड़ियां तो ऊत और सूत की भांति उपधन 
भी नहीं। है। गौमकत वपभदत्त ने उत्तर में कहा दाह्मण में कब 
कहता हैँ कीड़ियां घन है । न में उन्हें उपधन मानता हूँ। वे 
केवल धन का माध्यम या विचालिया है। हमारे जनपद की 
पंचायत द्वारा उन्हें घन का सध्यस्थ स्वीकार कर लिया गया 
है हम उनके द्वारा अन्न-धन ओर गों-धन सभी प्राप्त कर 
सक्ते ह। 

वषसदत्त ने आगे कहा, इस रीति को सारे जनपद 

द्वारा स्वीकार कर लेने से हमें चहुत सी सहूलियंयं पेदा हो 
गड्ढे हैं। हमारे जनपद के उत्तर से हं.ग पंदा होती है । उधर 
से हग लाने वाले को इधर से ताज लाद कर हो जाना पड़ता 
था अब बह इधर से कांड़ियां ले जाता हैं। ऑर उनसे नमाज 
अपने ही इलाके अथवा गांव में खरीद लेता है । उत्पादत और 
व्यवसाय दोनों की ओर जो उदासीनता वस्तुओं के बदले 
वस्तु लेने के कारण पेदा होती जारही थी वह इस सरात्ति के 
चलन से समाप्त हो गई है ह 
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पु न 

है और इसकी पेदावार भी आवश्यकता से अधिक होती है 
किन्तु वह बारह महिने टिकाऊ नहीं होती चर्पात में संड ज़ार्त के 
४ | अतः चार सहित के लिये बिना सहसे वाली प्याज बा 
जापान भारत को देसके तो यहाँ उसका प्याज का बवापोरें भी 
जम जाय । जापान पहुँचकर उस शिष्र मंडल ने अपनी बा गे 
के सासने प्याज को वारह महिने तक टिकाऊ रहने बा चीज 
चनाने का पस्ताव रक्खा। जापान सरकार के महर्सों खेती 
ने वैज्ञानिक ढंग से अपने देश की प्याज को हर खत के व लिये 
दिकाझ बना दिया है इसलिये उसकी भाँग भारत में खूब ५ 


४ ् ५ 


(| ब्ब्पटर 

र ;7५ 
श् 3३ च( 
# 3० 
१३0 7.८ 

क्र 

4 भरी 


4 
तर 
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चज्ञदत्त को अब चह चिन्ता हो रही थी कि यदि 
वे पभदत्त ने गाव के बदले सूत न॑ लिया तो. न तो गाय सिली 
अर न लूत का बोका हलका हुआ | व्‌ पस्द॒त्त उसकी मनो- 
व्यया को समझ गया इसलिये उसने आरवासन के ढंग से 
कहा, तपोधन ! घवराओं न, इस सूत को इसी ग्राम्न सें वसले 
वाले कवय (बुनकर) के पास ले जाओ वह तुन्हें इसके बदले 
में कौड़ियां दे देगा उनसे तुम गाय खरीद लेना | ु 

9. 25 ८ 7 4 हक 

यज्ञद॒त्त जब गाय खरीदकर चलते लगे तो वृषस ने 
कहा, दादा तुम्हारे जनण्द में भी यह रीति,होती तो तुमको 
5०० क्रोश* सूत का वोका लेकर न चल्नचा पड़ता । वहीं के , 
: किसी बुनकर को सूत वेच आते और कोौड़ियां आँट में हूगा- 
कर मेरे पास आजाते । । 


5 2 3 22220 2०००२२२०००३०२०००२००००० २२ मनन पल ननप को ््पिप+5 डर ६ 8 ५ 
. # शांम की जंहां तक खड़ी गाय के सींयों की छाया पहुँचती [ 
उतनी दूरी को एक क्रोश कहते है । 


( ६४ ) 


जूनागढ़ के लोग उसे पगल्ली के नाम से पुकारने लगे थे | 

सण्डप सें चन्दन खस्से गाढ़े गये थे और कमल 
पुष्पों से उत्हें सजाया गया था। मोतियों का चौक पुराया 
गया था और रज्नजठित दो पटले कुशासन के स्थान पर रक्‍्खे 
गये थे। नोौलखा वाद के इन्द्रभवन सें वरात को ठहराने 
प्रवन्ध किया गया था और जनवासे से घर तक जो सड़क चना 
दी गई थी उस पर इत्र का छिड़काव लगाया गया था। इस 
तरह की धूम थाम और सजावट के साथ यह विवाह हो 
रहा था । 

विवाह.के अवसर पर लड़की के सामा का आना 
ज़रूरी होता है । वह भात पहनाता है सेठ मानक भाई 


सी एक साला था| वड़ा धत्ती ओर महाजन । मानक भाई ने 


अपनी ख्री अजुभूता से सल्लाह लेकर डसको फागुन सुदी एका- 
दशी के दिन सात ल्ञाने का निमन्त्रण भेज दिया । 

. नरसी मेहता धनी बाप का बेंटा अवश्य था किन्तु वह 
समस्त ऐश्वर्य को छोंडकर संत होगया था। उससे सोचा 
सेरी च्रहिल ओर वहनोई के पास पैसे का घादा नहीं है। मेरा 


भात सिर्फ यही है कि में वहां पहुँच जाऊं | यदि ऐसे अवसर -' 


पर नहीं पहुँचा तो वहिन को दु:ख होगा | इसलिए वह कुछ 


य संतों को साथ लेकर ओर टूटे से गादा सें अपने पूजा 


पाठ और ओदढने विछाने का. सामान रखकर जूनांगढ़ की 


ओर चल दिया । लत 

वहिन ने देखा उसका भाई चन्द्‌ जेराशियों के साथ 
एक टूटी सी गाड़ी में उसके छार पर आया हैं वह जलभुन 
गई ओर उससे मिली भेटी तक नहीं अपितु नौकरों से कह: 
कर नगर के वाहर एक खण्डहुर मकान में उसे ठहरने की 


घन का माध्यम-वातु के कड़े 

,.. सत्तज के वाम पाए्न में चसने वाले मालव गण को 
राजकुमारी अम्रतप्रभा अद्वितिय सुन्द्री,थी। यह वात उन 
दिनों की कही जाती है जब कि भारत में सिकनद्र का कॉई 
नास तक नहीं जानता था। एक दिन जब कि समस्त प्रसुख 
मात्व सरदार पड़ौसी जनपदों के साथ राजनेंतिक सम्बन्ध 
स्थापित करने के आधारों पर विचार कर रहे थे । अमितग्रभा 
ने संधागार (हाऊझस आफ पार्त्तमिंट) में प्रवेश किया। गणा- 
धीश (संघपति) की एक मात्र दुल्लारी पुत्री का सभी प्रमुखों 
(सदस्यों ) ने उठकर अभिवादन किया । अमितग्रभा किचित 
सुस्क राई मानो कुनद पुष्प खित्े। फिर उसने कोकिला की 
जैसी मधुर वाणी में कहा, “मालब वीरों के सरदार की वेटी 
सहल द्वीप के मोतियों का हार चीनी रेशम की साड़ी ऑर 
शौरसेनी र॒त्त जठित कंचुकी चाहती है। बसन्‍्त-की सुहावनी 
पऋतु में हर मुल्क के सोदागर हमारी राजधानी शतद्रपत्तन में 
आये हुए हैं। आशा है जनपदीय कोप में से इन चीजों को 
खरीदने की मेरे पिता ओर अपने सरदार को आप स्वीकृति 


देंगे,, । 
विशेष विचाराधीन अस्ताव के रूप सें मालव प्रतियि- 
घियों ने कुमारी अमितप्रभा की इस मांग को स्वीकार 
कर लिया और दूसरे दिन दोपहर में सभी देशों के सौद़ा- 
गरों को संस्थागार के वाहरी खुले चौक में बुलाने का आदेश 
पौर समिति के अध्यक्ष ( चेयरमेंन आफ म्यूनिस्पल कमेटी) 
' को देदिया गया । 


त्षकहासथा 





रे 
॥ 
) 





कऋमलात पहरर बात सदर सह। हारा किनल फेमला का था 
त ५ ८, 0 हे 2 2 ला दर 2... १... 5: 

बात वद्ध की तरह चुभम नह और उससे धब् कर शिया कर 

जल" है पा 8 2 २७0 २ ० 26 पर ल्ल्दाला | 2: 

आसर्टर चलकर है। रहयसां । सा का छुभा ४ट दि्शानला & 8: 

छस 0 सचमरच 5 52 ५ अर 7० की पे 

उसकी बेटी कसल्ा सचझुच धारस्टर हवा गई है । 


जी ५ लत 


उसने इलाहाबाद यूनि 
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८. न 4. शाह “2 गज -5 द्धियि थे 

किया श्र बह बकीश चने रद | झपना तेज दुस्धि के कारण 

उससे रे प्रेक्निटस को उतना चंा शिवा कि संवशिनों से 

उसने अपनी प्रेक्िटिस का इतना त्रद्ा किया कि सुपाकाा। स्व 
रे ञ*, न्‍ » २४५ हु 

उसका घर भरा रहने लगा ओआऑरनित नाठा का हदल वह 


[# 


अपली माँ के हाथ पर रखने लगी! 


४ > कम क्लास कऋकट्टा में कत्द 42240 00 72 00%% 
एक दिन कमता ने मा से कह्ठा- भे २८७ दत्ता के नव 


४३ ८, डे, 5 ...... का फाड़ उाऱ 72 ८ 
चलायत जा रहा हू। मुक्त पसपोद भल रादा 7 | सुन 


हल 


जप कर च्थ ही] 
खख से रहता आर सु ब्वादा था: सकरवया | मा उनसे खुये | 
27422 5८ ब्िल्लाय ते ज्ञाकर कर है: ७ अपर ट कह 
थी छि कमला बलायत जाकर बारत्टश। २ खागा। दर 


का. हर लक. +] तन के 2 मककन्‍ण 30%] ० कक 
यह भी वता दिया साया था कि बकीक से वारस्इर का पाल 


> कद तह तल रिस्वर होकर फमला इसना संस 6 ० 
ज्यादा होता हैं । चरिस्वटर हाकर फमला हतका हल पद कारस) 
2५ 22 2, _8. ७0८० 2० 33 २+ ४: जपपर 47 3 <7 _्४मउ 

लग जबगी के घर का दाबारा का साने से ला हू 4  टल- 

| +: अब इसने नकल नम जामे 3. तक >>८2४ध0)  इ*॥+ 57 ईपर४ व ४ 
लिये उसने कमला का जान ८ ६5 साा। | व उन चिप 

कक बे * «०५० ७, न न्‍ डी निज] रूप पे हे 

में उसको अखों से बड़ा बह अधावन्द सतरः चन्‍्च दा | 

कमला सिर्फ दो चप खिल जता कब तक पमपर मद 6 

कमला सिफ दा बंप सलायंत स रहा [6 5 - ७ 5५7 

झससे छानन पहने के सिचा खतेकों दिस्लायत मय अधिक 22 2 क 

उससे कानृत पदुन के सिचा असनकीा दिल लत का पाया: बाद 


: दूसरे दिल समय पर लगभग चारह देशों के सौंदागर 
अपने अपने साल की गठरा आर सजूपाय लेकर मालवगण 
के सभा भवन में उपस्थित हुए। स कड़ा सातल्व सरदारों 
अर हजारा नागारेंकों की अजुशासन वद्ध योलाकार पैक्ति के 
नाच अपने सामानों की सभी ने अदर्शनी ल्गाई। कुमारी 
आसतञ्मणा की इच्छित वस्तुओं की खरीद के वाद अनेकों 
मालव सदस्या और नागरिकों ने अपने अपते लिएं हरेक 
साद्ागर स कुछ न क्छ खरीदा; किन्तु एक कठिन समस्या 
खड़ी होंगई तव जबकि सादागरा ने अयनाी अपनी वस्तआं 
के कासत वरतुआ। में अथदा कांड़ियों सें छेने से इलकार कर , 
दया। अर्सा तक सालंव रुख अपने जनपद में अथवा पड़ोसी 
जनपदा संया तो चीजों से चीजों का वदला कर लेते थे _ 
बदला करने के अथ यह नहीं-थे कि एक सेर घी के बदले सें 
एक सर हा अन्न दिया जाय | या पदाथों (धन) का साध्यम 
कोड़ियां देकर चीजें ले लेते थे क्योंकि उनके सालव जनएद्‌ 
आर पड़ोसी सद्र, शाल्व, शिवि, ओर वाहीक जनएदों सें अभी 
तक पंदांथों का माध्यस कोड़ियां ही तय हो पाई थी । 

विभिन्न जनएददों के सोदागरों ने सालवों क सामने जो 
दलीतें अपने माल के वदले सें कोड़ियां न लेने की रकखीं वे 
यह थ[०-- ४ ८ 

( १ ) हम सुदूर जनपदों के रहने वाले है । 

(२ ) हमारे जनपदों सें कोड़ियां सस्ती चीजों के खरी- 
दुने के काम सें आती हैं | 

(३ )हमारी वस्तुएँ इतनी संहगी हैं कि उन्तके बदले 
ज्ञीगई' कोड़ियों का उन चस्ठुओं से कई गुना वजन होगा ।_ 

(४ ) इस आपके पड़ौसी जनपदों से ऐसी ही चीज 





हू अब गम 
जुधाजन छ।र ४: छ। 
लि नल सच्श्धस्स्फक सील सन 
मृदला ते अपने पति के पल पर चादरे में पड़ी सल्ल- 
बटों को ठीक करते हुए कद्दा, 'नाथ में चाहता हू दयादुत 
को राजा महेन्द्प्रताप के प्रेम मद्रात्रिद्यालय से शिक्षा पाने ये 
लिये भेज दें | ठाकुर रोहणीरमणरसिंह इछ दर तो युप र5 
मानों कुछ सोच रहे हैं फिर बोले कया इसी क्षिये न कि कल 
सथरा वी सभा सें महात्मा गांधी ने यद कहा था [क प्शित्षा 
ऐसी होनी चाहिए जो जीवत निव्राहइ के साथना का प्राप्ति में 
हायक हो | बह शिक्षा किसी काम की नहीं जा मसुण्य के 
परावलम्बी कामचोर ओर उत्साह दान चनमाती हो; गदुका 
ने जरा मुस्कराहूद के साथ कहा, मालुन हांति सआाप अन्त - 
यीमी हैं | मेरा खयाल कल के मह्दत्माजी के भाषण का रू 
कर ही ऐसा बना #& यह ठाक हैं किनत इससे भी पहले सन 
स्लेच्छ देश की एकरानी की कद्दाना सुनो वा बह भी 
महात्मा गांधी जी के. विचारों को सम्पार्ट कर ती है। शाह््गो 
ठाकर ने कद्दा, अच्छा सुनाओ ता सद्दा वदद कहानी | में भी 
तो कछ सोचे समझ | 
मृदला ने कहानी आरस्भ कर 
इस भारत में बाहीकों का एक दश था। दशा ने 
इसका बह्िप्कार कर सक़खा था। थे पसे स्लेच्ट कटा प्र 
ताम से पकारते थे । उसी स्लेच्छ देगा में रानी सपस्या का 
राज्य था | 


१224 








दे 
कप 


( ७) 
की खरीद .करेंगे जो वजन में कम और चहुत ज्यादा मान 
रखती हो। ५ 
(४ ) अधिक कोड़ियों का इतने लम्बे सफर मेँ लेजाता 
खर्चील्ा काम है । 
कोई भी एक सार्ग न निकलता देखकर सोदागरों से 
कपूर के वद्ले से केसर, करतूरा साड्या के चहल स-परशामाना 
तल्वारों के बदले में ताम और रत्नों की कीमत सें सोना लेकर 
मालवों के हाथ अपना माल खपाया | 
अमितप्रभा ओर उसी की तरह की अन्य नागरिक 
सुन्दरियां नयनाभिरास वस्ठुयें पाकर अति प्रसन्न हुई किन्तु 
मालवगण के प्रसुखों के सामने सुदूर देशों के साथ व्यापार 
करने की अड्चन को सुलकाने का एक ओर नया प्रश्न उप- 
स्थित हो गया । उन्हें सान हुआ कि को।डेयां हल्की कीसत 
बाली चीजों का हा मध्यस्थ हो सकता है आअ।र आधकत्तर वे 
स्थानीय उ्यापार के ही काम आ सकती हैं । उनकी समिति 
से कई दिन तक इस प्रश्न पर विचार किया। अन्त सें तय 
किया गया कि “समस्त पढ़ोसी जनपद़ोों के सुखियों का एक 
सम्मेलन ऊँची कीमत दाले पदार्थों का माध्यम निश्चित करने 
के लिये चुलाया जाय | ताकि आपसी व्यापार ओ सुदूर देशों 
के व्यापःरेपों की ्च जो व खरीदते सम्बन्धी रासान की यवस्था 
हम लोग कर सके। पड़ोसी जनपढदों के प्रमुखों ने इस. विचार 
का स्वागत किया आर सद्रों को राजधानी शाकल नगरी सें 
इस प्रकार के सम्मेलन को बुल्लाने का परासश दिया। मद्र 
स्वयं इस पक्त में थे कि.-इस प्रकार का महत्व पूर्ण निणेय उनकी 
जत्नतिशील नगरी में सम्पन्न हो । 
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है 


ल्स्क 


#क> 


बज आर उसके उपदार 
 ढाकुर प्रभूसिह की को सर गई थी। पीडतर्जी गयड 


ड्शणु र्क; कथा ध्तुखत रह ह। || स्वयं जांच प्ः आकालिं/ धुन 
यायें गन हल्ला हिताकर पॉइडमनी को दादद म्क्री रन । 


$, अंक कल कन् वेद 
पंडितजी कह रहे थे शक छुंजूस जब मरने लगा तो उसकी रे 


॥ 
से कहा, आप, ऊपर सात पुर करदें. क॑ 7र्‌ 
दिया किन्तु उसका तकलाफ दचराबर बद रह 
शाहणी को बताया तेरा छु्श पति लचयुच 
करने देगा, तू सोने की प्रतिया भनवाकर 
लपेद अपने पति से कह कि वह सानर को साथ 


दने दो | तुन्दारे प्र:ण सुख से था तो सिदद 





मुक्त हो जावोगे। शहिणी ने पसा ही किया 
गोबर की गाय दायथ बगर्ने की आादा पेदी । सर 


से निकल्ल गये | जब उस फुपत का जीव सैतरी थे; फिसाई 
पहुया ता इस [सा ब्द्काग 
प्छ प्रकड़ च्घर ध् पर धदर्स 


ब्कराकर चाबर दुल्ल गया आर दबाए : 


पड 





०+ न्‍्न 
हाथा स छाता ठाक् डाक पद का रगग सा 
कक को "का 
से टन गया | इसीक्षय दास 5३ 
च्चा हिये बढ 
जात: | 
किक ५5 हा (5 


फसलें कट चुकी थीं। लड़के लड़कियां लोड़ी के स्पोंह्र 


का उसया के साथ सना रह थ। एस हु उल्लास पूर्ण वातावरण | 


में शाकल नगरी में वाहक, पारद, पल्लवं, शिवि, सद्र, शाल्व, 
गंधार ओर कुरु लोगों के अथे-मन्त्रियों ने तव-किया कि भारत 
के सुदूर जनपद़ों व राज्यों ओर भारत से. बाहर के देशों के 
साथ व्यापार करने के लिये स्वणे, मध्य दर्ज की भारतोय चीजों 
के खरीदने के लिये चांदी तथा तांबे को मसध्यस्थ वनाया जाबे 
इन धातुओं के चोकोर अथवा योक्न डुकड़े निश्चित तोलों. के 
काठ लिये जाओें। कोड़ियां स्थानीय ओर हल्के दामों की वस्तुओं 
के लेन-देल का साध्यम रहें । 

सम्मेलन से विदा होते हुये सभी जनपढों के प्रतिति 
धियों के मुखों पर प्रसन्नता को कल्नक थी अत्येक जनपद की 
ठकसाल में सोने, चांदी ओर तांबे के टुकड़े वध्तुओं के साध्यम 
बनने के लिये हजारों की संख्या सें ढाल दिये गये। 

ल्‍< > रद 

कई सदियों के वाद पुरातत्व वेत्ताओं ने इतिहास की 
जानकारी के लिए कुछ स्थानों पर खुदाई कराई तो उन्होंने 
घोषित किया हमें कुछ ऐसे स्व ओर ताम्र के गोल 
और चौकोर डुकड़े मिले हैं जिन पर 'शिविजनपद्स, और 
भालवानाम जय, लिखा छुआ है | इतिहास लेखकों ने बड़े 
उत्साह के साथ लिखा शिवि लोगों ने सिक्के चलाए थे जो 
उनके जनपद के नाम से मशहूर थे ओर मालव अपने सिक्का 
पर अपनी विजय ओर यणवादिता का उल्लंख करते थे। 
किन्तु इस रहस्य का उद्घाटन आज से पाने तीन हजार चर 
पू्वीहों चुका था जब कि शिवि जनपद के राजइ मार अम्ृतारव 
ने अपनी नब परिणीता बच सालत्र - राजकुमारी आमेतमभा 
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की सुहागरात के उपलक्ष्य सें खिले वद. दन आर मुस्कराते थओोटों से 
कहा था, “श्ियंतमा !यह लो अथस मिलन का उपहार, हमारे 
. तप की अथम मुद्रा और इसके उत्तर सें बड़े उत्साह 
ये अपनी साड़ी के छोर से खोलकर 5 उरी ही एक स्वर्ण मुद्रा 
अद्वताश्व को देते हुए अभितमभा ने कहा था और प्रियतस ! 
यह मालव घुत्री की भेंठ है । हाजकुसारी ने अपने प्रियतम की 
अंट का हुई मुद्रा को पढा शिविजन पदुस,, ओर उसी समय 
अश्वताश्व के मुँह से निकला “मालवा-ताम जय,, 


वस्तुओं के आदान- प्रदान का माध्यम 
साम्राइयशाही सदा 


परम पावनी सागीरथी छम-छम करती हुई जंग-भूमि 
की ओर जा रही थी और उधर से नील वर्ण जत्न धारिणी 
यमुना महारानी सूयपुत्री से अभिसान' को त्याग कर 
भागीरथी से मिलने के लिये: त्वरित गति से समोद कदम 
उठा रहा थी। यात्रियों को पएंडा ज्ञोंग गंगा-यम्जुना संगम की 
ओर यह कहते हुए ले जा रहे थे “त्रिगेणी का स्नान ही कलि- 
युग से हजार यज्ञों का फल दाता है,, | संगस पर पहुँचने वाले 
यात्री जब तीसरी नदी की बावत पूछते थे तो पंडा लोग यह 
कहकर उन्‍हें संतुष्ट कर देते थे । श्री सरस्वती जी लुप्त होगई 
हैं,, | कार्तिकी पूर्णिमा का पर्व था इससे सभी घाटों पर भारी 
भीड़ थी । ऐसे ही. समय में सर क्षत्रियों में अग्रणी याँधियों 
का दल गंगा स्तांन कं लय हरहर महादंव कहता हुआ उमड़ा 
जन भीड़ सें भगदड़ मचगई | | 
गंगा के उस पार गुप्तों के सेनापति हरिषेण का पड़ाव 
लगा हुआ था । प्रथम स्नान की अमभिल्लाषा लिये गुप्तों का 
सेनापति तीथे वासियों की पंक्ति के बीच खड़ा हुआ इस नह 
भीड़ को देख कर चकराया और उसने त्रिशूलधारी क्षपणंक 
बेप सेनिक को इस नई भीड़ के समाचार लाने को पूध-पार 
भेजा । 
जब तक ज्षपणकं को लेकर.नौका उस पार पहुँचे यौजेय 
बीर त्रिबेणी की सध्य भार में योता लगा चुके थे। क्षणझक 
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योधेयों की नान्‍दी आकृति अंकित ध्वजा को देखकर लौट 
आया ओर उसने महासेदा पति हरिपेण को सिर कुका कर 

कहा दंडनायक | उस पार अभिमानी द्ोंधय स्तान कर रहे 
है पीछे एप सहस्र हाथी ओर पांच सहझर्र घोड़े उन्हें चढ़ाने को 
तैयार खड़े हैं। हरि*ण हाथ मलकर रहगया। उसकी प्रथस 
स्नान की चिर-संचित अभिज्ञापा पर मानों वजत्पात होगया ! 
टूटे दिल से वह शिविर में घुस गया | प्रयाग वासी उसकी 
डदासी का कारण समम गये और अपने २ एने घरों को लौट 
गये । 
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ठीक पांच वर्ष वादू-- 
उसी घाद पर जहां यॉधेय गणों ने स्नान किया था। 
गुप्त सेनापति हरिपेश स्तान कर रहा था । नाग, ककोटक, मौखरि 
शिवि और योधेय पितरों को विना ढप्त किये ही लोट जाने 
को थे क्‍योंकि पंडा लोगों ने दक्षिण में उनकी मुद्राओं को 
लेने से इनकार कर दिया था। वे कहते थे अब प्रयाग स्वतन्त्र 
नहीं है यहां गुप्तों का सामाज्य है कोशाम्वी के वत्स उनके 
अधीन हैं । यहां अब सिर्फ समाट समुद्र गुप्त ओर उनके पूर्ञेज 
गुप्त राजाओं की नामाद्ठित मुद्राएं ही चलती है. । मुद्रा के 
रूप सं शाव, यधेय ओर नाग सुद्राओं को यहां कोइ कॉमत 
नहीं। हां, वे बाजार सें धातु के रूप में बेची जा सकती हैं । पंढों 
की इस घोषणा को समस्त आगन्तुक दलों ने श्रपना श्रपमान 
समझा आर वे पित्रों का श्राद्ध किये विना ही गंगा में स्नात 
के निर्मिच उतर पड़े | जाते जाते उन्होंने अपना अपमान करने 
गाले गुप्त सेनापति हरिषेण के शिविर को भी लूट लिया । 
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महानगरी प टल्वीपुत्र में गुप्तों के परसप्रतापी समाट 
समुद्र गुप्त का द्रवार लगा हुआ था | महासात्य ने निवेदन 
किया परस भारावत राजन ! गया, प्रयाग, काशी और 
कास्पिल्प के ये पंडा लोग श्रीसान्‌ की सेवा सें यह आवेदन 
लेकर आय हू कि जहाँ तक श्रीमानों का राज्य है, वहाँ ही 
तक #मानों की सुदृ। का अ्चल्न है । हमारे यहाँ चाहर के 
जो यात्री आते हैं उनके पास अपने जनपढ़ों या राज्यों की 
की भुद्मा होती हैं। उन्हें हम दक्षिणा में लें तो कोई लाभ नहीं 
क्योंकि हमारे यहाँ श्रीमानों का राज्य होने के कारण दूसरे 
राज्यों की मुद्राओं का चल्लन वजित है, पंडा लोगों का आवेदन 
अभी पूरे रूप में सुनाया सी न जा सका था कि राजयूह, मथुरा 
चस्पा ओर अवन्ति के वयवसताइयों का शिष्ट मंडल्ञ 'समाट की 
जय हो, का तुमुल घोष करते हुये दरवार में हाजिर हुआ। 
ससाट ने पंडों की ओर मुख करके कहा, 'तीथेवासियों में 
आपके अभिग्राय को समझ गया हूँ।, महामात्य ने वशणिकों 
के शिष्ट-मंडल से अपना दुख कहने का संकेत किया। सहा- 
सात्य के संकत को ससमझू कर अर्थवाहत नामक वणिक ने 
कहना आरम्भ किया--धर्मभध्वज राजन ! श्रीमानों की राज्य 
सीमाओं से वाहर के व्वापारी जब हमारे यहां माल खरीदने 
आते हैं तो उन्हें इसारे यहां से खाली हाथ लौठना पड़ता है 
क्योंकि उनके जनपदों ओर राज्यों की मुद्दायें यहां नहीं चलती 
हैं। हमारा व्यवसाय चौपट हो रहा है। कुछ जनपढ़ों - और 
राज्यों में जा श्रीमानों के प्रभाव से परे है अ्तिशोध में >नेमानों 
की सुदाओं का चलन अपने यहां वर्जित कर दिया है। इससे 
समस्त भारत में एक आर्थिक कठिनाई पैदा होगई है । हमारे 
जलन पोंत समुदू और नदियों में लदे खड़े है।॥ 
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सव कुछ सुन लेने के चाद महाराज समुद्र गुप्त ने अलग 
जाकर मंत्रियों के साथ कुछ परामझश किया ओर वाएिस आ 
सहासन पर विराज कर तीथ-पुरोहतों अर चणिक लोगों 
को सम्बोधित करते हुए कद्दा, “आप अपने अपने तगरों 
को जाइये हम शीघ्र दी एक विजय वाद्रा आरम्भ करेंगे । 
जो जनपद और राज्य अभी सामाज्य से नहीं ६ उन्हें हम जीतेगे 
आर जो देश हमारी सामाज्य सीसाओं के वाहर होगे उससे 
हम उनकी ओर हारी छसुद्राओं के सान-परमाण सम्बन्धी 
संधियां करेंगे। अधीनस्थ जनपदों की मुद्राओं का चलन 
प्रादशक एज स्थानीय रहेगा | सामाज्य के माल को थे अपनी 
ही मुदाओं सें खरीद सकेंगे; ।केन्तु सीमावर्ती चाकियों पर 
सामाज्य के व्यापारियों को उतका भुगतान हमारी सुदाओं में 
करने का दस प्रवंध कर दंगे । हमारी सासाज्य मुदाओं पर 
मेरे पृथ्ेज और अलुत्रतों समादों का लाम परम 
भागबत की उपाधी के साथ ऑकित रहेगा। चंकि हमारे पास 
म्वश्मुदाओं की बहुतायत होनी चाहिए, इसके लिए ह 
कुशान, मोये; आदि पुराने राजवंशों की सुद्राओं का प्रयोग 
भी कुछ परिवर्ततों आर नवीन संस्कारों के साथ करेंगे। 
अधीनस्थ राज्यों की टकसालें आयन्दा मुद्रा निमाण का काम 
बन्द कर देगी |, 

तीथेबासियों ओर वशिक ज्ञोगों ने 'परनभागवत शुप्र 
समाट की जय, के उच्च घोष से महाराज समुद गुप्त की घोषणा 
पर प्रसन्नता प्रकट की । 
दो ही वर्ष वाद-- 

समस्त जनपदों ओर राज्यों में जो शुपरक से लेकर वह 
पुत्रओर हाटक देश (सानसरोबर) तथा सिंहलद्टीप तक सुप्र 


( १४ ) 


* जो सासाज्य के अधीन थे समुद्शुप्त समाट की घोषणा प्रसारित 
की गई--द्व पुत्र सम्राट सम द-गुप्त के शासन का यह वार- 

हवा ब्ष है। प्रयाग के ज़िवेणी संगम पर माघ संक्रांति के दिन 
वे अपनी विजय यात्राओं का प्रसन्नता समारोह मनाने पहुँच रहे 
है। सभा सासाज्य हदितेषों जन नायकों, साधुओं, पंडितों और 
' नागरेकों को वहां पहुँच कर उनकी प्रसन्नता सें सहायक 
वनता चाहिए |,, ह 

५ ५ ञ 4 हर 
इस बवृहद समारोह सें शामित्र होने वाले लोगों ने 

> चे स्तम्भ पर पढ़ा 'द्व पुत्रपरसभागवत महाराज समु दू-गुप्त ने 
कामरूप; शुप्रोरक, भोजक, कुन्तत, अन्चक, योधेय आदि 
समस्त जनपदों ओर नवताग, भदक आदि के राज्यों को 
जीत लिया है ।,हिंमालय से लेकर कनन्‍्याकुमारी तक समस्त 
देश पर उनका राज्य है, 
यह काव्य मय प्रशास्ति हरिषेण ने लिखाई थी। 


पदार्थों के आदान प्रदान का आधार 


स्‍्् | 
( ब्राष होल ) 
एक ठम जिसका काला रंग है । असम दन्तावली है । 
ओर उलमी हुई. जिसके शिर की जटायें हैं पेरों में जिसके 
बिवाई फटी हुई है ऐसे कुरूप शरीर वाले दाह्मण कोंटिल्य के 
समीप ऊपा की प्रथम घड़ियों सें दो गुप्तवर पाटलीपुत्र के 
प्रमुख नागरिकों ओर मोय समाट चन्द्रगुप्त की गत रात्रिकी 
जीवरचया की रिपोट पेश करने आये हुये हैं आश्चय 
है कि उत्त दोनों सें से एक दूसरे को कोड चीन्हता नह 
है इसलिये वे आपस सें वात चीत करने के वजाय चुपचाप 
कौटिल्य के समाधि भंग की प्रतीक्षा कर रहे है । 
संध्यावन्दन से निवत होने पर ऋषि काटिल्य ने दोनों 
गुप्तचरों को अजल़्ग अलग चुलाकर वातें को ओर उनके चले 
जाने पर बड़बढ़ाते हुये कहा मैंने चन्द्रमुप्त को चहुत्तेरा सम- 
माया है। वह नहीं मानता, सेल्यूकस की यह लड़की हेलेना 
इसको पूरा उ्यसनी बनाकर दम लेगी । रात्रि के पिछले पह्र 
तक इसके विज्ञास सबन सें राग, रंग और मद्यपान की रंग 
रलियां चलती हैं। यह चन्द्रकिस भांति इतने बड़े सामाज्य का 
रंजन कर सकेगा। में निरचय ही उसे चुल्लाकर आज डादू गा 
वह नहीं जानता नन्दों का इतना वड़ा सामाज्य किन कारणों 
से नष्ट हुआ । वह या तो मेरे कहने के अनुकूल श्रपनी जीवन- 
चयों वनायेगा नहीं तो में चजाव चन्दग॒प्त के चन्दफेत क॑ 
इस -सहान पद पर अवस्थित करू'गा | पुरू लोग, मौर्न लोगों 


( १६ ) यु 


से किसी चात में घटिया नहीं है| उत्तरी मालवों के अधीश्वर 
घोरुष का लड़का चन्द्रकेतु सी तो भारत को यूनानियों से मुक्त 
कराने ओर नन्‍्द सासाज्य को नब्ट करने में मेरा असा ही 
सहायक रहा है जैसा यह मायंकुमार चन्द्रमुप्त। 
ऋंष कॉटिल्य इस भांति बड़वड़ी ही रहे थे कि शहर 
कोतवाल दो मगड़ांलुओं को पकड़े हुये कुटिया के सामने आ 
उपस्थित हुआ ओर बोला महामात्य ! यह घधानक (धान बेचने 
वाला) है ओर यह दूसरा आदमी छीपी (रंगरेज) हैधानक ने _ 
इस छीपी से अपनी भायो की साड़ी छपाई थी | पारश्रमिक 
आर रंगों के मूल्य स्वरूप इसने छीपी को वीस मुट्ठी घान देना 
मंजूर किया था । कल रात को यह छीपी इस घावक के पास 
धान लेने पहुँचा | धानक धान देता है अपनी सुट्टियों से और 
छीपी धान मांगता है अपनी सु्द्धियों से। दोनों में इसी बात 
पर मार पीट भी हो चुकी है। इसके रात श्र के मगढ़े से 
पड़ोसी तागरिकों के आराम सें बाधा पड़ी, इसलिये में इन्हें 
पकड़ लाया हूँ। नगर छ़े न्यायाधीश ने इन्हें आप ही के सामने 
पेश करने की सलाह दी है क्योंकि उनका कहना है कि इस 
बकार--तोल साप--के पचासों कगड़े उनके पास नित्य आते है 
ग्रश्न केवल इनके ही ऋगड़े का नहीं है किन्तु यह एक समस्या 
है जिसे सदा के लिये महासात्य हीं हल कर सकते है | ऋषि 
कोटिल्य ने उन दोनों का फेसला यह कहकर कर दिया कि 
इस मुट्ठी धान धानक अपनी सुट्टियों से दे दे और .इस मुट्ठी 
धान छीपी अपनी सुड्रियों से ले ले । दोनों वादी और ग्रतिधादा 
महामात्य की जय मनाते” हुये विदा हो गये। तब ऋषि 
कोटिल्य ने कोतवाल से कहा, नगर न्यायाधीश (सिटी सन्ति- 
ट्टैंठ) से छकइना चन्दुगुप्त का अमात्य मंडल शीघ्र हौ इस 


( १७ ) 

समस्या को हल करेगा । 
सांतओें दिन-- 

मोये समाट का दरवार भरा अमात्यों के अलावा उसमें 
प्रान्तों के प्रवन्धक ऑर घबिपयों ( जिलों ) के विषय पति भी 
उपस्थित थे । नियत समय पर सामाज्वी छेलना के साथ 
समाट चन्दगुप्त दरवार सें पथारे। 

कविजनों ने उनकां वीरताएर छनन्‍्दों में गुणगान किया 
आर अमात्यों तथां सेनापतियों ने अभिवादन | द्रवार में कुछ 
अन्‍्तराष्ट्रीय व्यक्ति भी मोजूद थे | जिनमें यूनानियों का राज- 
दूत मेगस्थनीज, चीनियों का एलची ताओहांग मुख्य थे । राष्ट्रो- 
त्थान ऑर उद्योग व्यवसाय विभाग के अमात्य चंदनक 
सेठ ने कहा मोर्य सरकार के सामने “पदाथों के लेन-देल का 
आधार स्थायी रूप से तय करने का सवाल आज पेश है ॥,, 

सहासात्य ने इस प्रश्न को प्रस्तुत करने की मुझे राव दी हे । 

तक्षशित्ञा के प्रवन्धक (सूवेदार) ने निवेदन किया इस विपय 
में भोज ऐशों के प्रतिनिधियों से कुछ जानकारी मिलना जरूरी 
है क्योंकि उनके देशों में अब तक भी जबकि सारे सामूज्य में 
भू कर और व्यवसाय कर मुदाओ सें श्राप्त किया जाता है 
समस्त करं भोज्य पदार्थों में वसूल होते है । चह अब तक पण 
ओर निस्क सिक्का में अन्न, छत, सूत आदि पड़ोसी जनपदों 
ओर राज्यों को देते हैं। तक्गसिला के प्रतिनिधि का चह्‌ कथन 
सच को भला लगा ओर सव कोई भोज देशों के प्रतिनिधियों 
के मुखों की ओर ताकेनेलगे। बु न्ती भोज ने महभोज और सहा- 
भोज नेण्त्व्म भोजकी ओर उत्तर देने के लिये आँखों ही आँखों 
संकत कियो उत्तम भौज ने खड़े दो कर शिष्टिता पृ ढंगसे कहना 
आरम्भ किया:---आदर योग्य समाट ओर सामाज्ञषी ! अमात्य 


गण और ग्रतिनित्ि बन्थुओ ! हमारे सोज देशों में पदार्थों के 

लेन कर की. जा जि घर यम सास कप 
“दुत के लिच साप ताल नास का जी रौते प्रचलित है तह 
पु कहा जाता है वह उस ससय से चली आ रही 





डे 
हट 
प्ले जि कोई उपसईे कक पे दा 
ह जब न काई राजी शा ऑर न राज्य । न कोई दण्डी (दुस्ड 
बिके ॥: मं क ग न 
पाने वाला) था ओर न दारुेडक (दुरूुड देते वाला)। समाज 
[# शी 0 कक 


पीर कानूत थी आर सभो लोग परस्पर 
अ थे। हमारा विश्वास है 
रौति हमारे देशों से ही आयोवत के अन्य ह 
ग्रान्‍्तों ओर जनपढों में फेली है । वह रीति यह है। अन्न घान 
ओर दालों की माप के लिये सवसे छोटा परिमाण (पम्ताना ) 
हमारे यहाँ मुठ्री है । आजकल हमारे देशों में एक कोड़ी से परच 
सुट्ठी अन्न, तीन मुट्ठी दाल्ल, और दो सुट्टी चावल आते हैं। 
चावलों से दाल वदलती हो तो दो मुट्ठी चावल्न के बदले में 
तीन मुद्री दाल्न ले लेंगे । आपके तांबे, चाँदी ओर सोने क 
इमारे यहाँ के वहुम॑ल्य पदाथ खरीदने के काम आते 
'इनका सान हसने कोड़ियों में तथ कर रक्खा- हे | तान्‍्वे क 
सिक्के की कीमत पाँच गएड कोड़ियाँ लगाते हैं। यह मूल्य 
निधोरण हमने असी .वीस पदच्चीस वर्षों के भीतर किया है।. 
'हाँ तो में कह रहा था अन्न ओर धान के लिये हमारे देशों 
की छोटी माप मुट्ठी है | मुट्टियों से आगे के परिमाण बनते है । 
बीस सुट्ठी का तोंला (मिट्टी का चरतेन) चार तौले का एक कलस 
ओर चार कलस का एक सॉँट या नाप होता हैं यह हमारे 
मिट्टी के चततनों से होने वाली साप्र हे ओर पाँच माँट ( नाप ) 
की एक गौन होती है । गोन में सरकर गधों पर लाइकर हमारे 
देश के लोग एंक भाग से दूसरे भाग में अपने धानन्‍्य को ले 
खाते हैं, आगे बोलते हुये उत्तमसोज ने फिर कहा तरल 


है आप 
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पदार्थों की तोल का हमारे देशों में सत्र छोदा माप अंजलि 
हैं। चार अंजलि का एक दाप चार दाप का एक सारता चार 
शरत्े की एक कप्पीय आठ कृप्पीय का एक सागर ओर च्रीस 


के सागर 5 
मड़ी) होती है। तरल 
हे जान लत सारे 
देशों में ऊठ की आऔँतों के कुप्पे जो ताम घड़ों (तंनई) 
की शक्ल के होते हैं | इसमें घरृत अर तेल भरकर औरर ऊँटों 
पर लादकर हमारे देश के सं दागर ठयापार के । चीजों का 
लम्बाई अं।डाइ जानने के लिय हमारे रे देशों में अंगुल, मुप्ठ 
हस्त, पाद, (डग) कयोस और पुरुष आदि पेमासे है. चार 
अंगुल की एक मुप्ठा, छः झुग्दाों का गक हेड आर जहा तक 
दोनों हाथ फेल जाँब सीने समेत उनती लब्बाई का एक व्योम 
तथा साढ़े तीन हाथ का एक पुरुष हाता है | 


ग्नेटट 


उत्तम भोज अपने सापश को समान कारक अपने 
स्थान पर चैठ गये | दरवार सें फिर कुछ बरदियों के सब 
सन्नाठा छागया। सब कोई एक दूसरे के मुंह को आर 
[कने लगे । तव॒ समाट चन्दरुप्र ने अपन राजनातिक गुरू 
ओर मौर्य सामाज्य के प्रधान मन्त्री अप चाग॒क्य का अपना 
आभमत मकट करन का सन्‍द सा्काराहतद का खाथ खसकत 
किया। मोदी ऊन के कम्वल को जिसे ठुदनीं से दवाय महा- 
सात्य ऋषि चाणक्य (कॉटिल्य) बठ हुए थ। संभालत हुए उठ । 
विदेशी राजदतों ने जो सामाक्षी देखना के साथ इवर उधर 
की बातें कर रहे थे अपने को संभावा ओर ध्यान के साथ 
ऋषि चाणक्य की चातों को सुनने के लेचे एकाग्रा चित हुए। 
पवित्र देश के महान समाट, राजदूत गण आर प्रतिनति 
वन्‍्धुओं ! आज समस्त मारत एक छत राज्य क झा से | 


( २० ) 


वह जनपरों की सजतन्त्र स्वतन्त्रता 'के कारण विभाजित 
नहीं है। उसका अपनी सीमाओं के वाहर के अ्रसाव शाली देशों के 
साथ राजनतिक और उ्यापारिक सम्बन्ध कुछ तो कायम 
हो चुका है ओर वाकी होने वालां है। इसलिए जनपदों के 
आशिक रिवाजों के अधीन सामाज्य की आर्थिक प्रणाली चालू 
| हो सकती है | अऋब तो भारत में स्मेत्र चही राजनेतिक 
ओर आर्थिक प्रणाल्लियां उपयोग में छाई जाओेंगी जिन्हें पाटली 
पुत्र की केन्द्रीय एवं सबोपरि मोय सरकार निश्चित करेगी। 
हमसेपहले के भारतीय अथशास्त्री व॒हस्पति, उशना 
आदि है । उन्होंने 'मापदर्ड, शब्द का प्रयोग अनेक चार 
किया है| मेंने यहां के चतुर काष्टी ( खाती, वढ़ई ) से एक 
मापद्रड, बनवाया है | आप इसे देखें, इसके सध्य सें तीच 
छिंद हैं एक मब्य में दो, दोनों सिरों पर । सध्य 
छिद्‌ में गो पुच्छ की मांति एक ऋब्वेदार रस्सी वांधी हुई 
से इस मज्वे को पकड़ कर आपको यह चत्ताना चाहता हूँ 
कि दण्ड के दोनों सिरे 'एक सौीध सें हैं | इसके अर्थ हैं 
दोनों ओर तोल में वरावर है । अब से एक वरावर स्वरा 
चनाए हुए दो स्वर्ण दीपों जिनके किनारों में समान लंबाई पर 
छिद हैं और उन छिदों में रेशम धागे प्रोए हुए हैं-को इस 
भमापदण्ड, क॑ दोनों सिरों पर ( एक एक दीप ) वांधतां हूँ। 
(वांध लेने के वाद,) ऋषि चाणुकव ने फिर कहा, आप देखते है 
इन हीपों के बंध जाने पर हमारा 'मापद्रुड, सीधा है यदि 
यह एक ओर से ऊपर को उठा हुआ होता और दूसरी ओर 
को झुका हुआ तो इसके अथ होते एक ओर का छोप भारी 
दूसरी ओर का हल्का है ओर दोनों को वरावर करने के लिये 
हल्के भाग की ओर कोई चीज उस परिमाण की वांध देते जो 
दोनों ओर का संतुल्लन कर देती है। इस संतुलन को पूरा 
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करने वाला पदार्थ इसका प्रसंग (पसंग) कहलाता । इन द्वीपों 
में कोई भी वस्तु भरकर माप दंड के मध्य में वंधे ऋब्चे को 
पकड़कर उठाइये | किस द्वीप में कम हे किसमें अधिक अथवा 
दोनों में समान है यह हमारा माप दंड बता देगा | यह कह 
ऋषि चाणक्य ने समाट चन्द्रगुप्त के आगे उस '“संतुल्तन युक्त 
माप दण्ड, को रख दिया और कुछ गंभीर एवं दृढ़ आवाज 
कहा जनता के लिये यह पदार्-तुला है और राजाओं के 
लिये न्‍्वाय-तुला, | इस प्रकार यह घर्म, अर्थ ओर न्याय का 
काँटा (तराजू) है । 

ऋषि चाणक्य के इन शब्दों ने दरवार में ह 
पदा कर दी । सेगस्थनीज ने कहा ताल के लिये सा | 
का यह एक अद्वत आजिज्कार हे अ में अपने पहुिचमो 

देशों में भी सेजू गा ! है 

ऋषि चाशुक्य ने आगे कहना आरम्भ किया किन्तु इस 
समस्या का पूर्ठो हल अभी शेप है उसे सुन लेने के पश्चात 
आपको और भी संतोप होगा । ( कंबे पर ओढ़े हुये पीत पट 
की गाँठ खोलकर एक लाल रंग की अत्यन्त छोटी चीज 
दिखाते हुये ) आप यह जो चस्तु मेरे हाथ से देख रहे हैं इसक 
नाम चिरमिटी है| यह हमारे जंगलों में पंदा हंती है । बह 
परमात्मा का जैचित्व्य है कि यह प्राय हजारों दाने सम तोल 
के होते हैं। में इन्हें रत्ती नाम देता हैँ । चहू हमारी सबसे 
छोटी माप है । जो स्वर्ण र॒त्त आदि तोलने के काम आयेगी 
ऐसी आठ रतक्तियों का एक माशा बारह माशे का एक तोला 
पांच तोले का एक छटाँक सोलह छटाँक का एक सेर पाँच 
सेर की एक पंसेरी ओर आठ पंसेरी का एक मन होगा। अपने 
अपने जनपद की सहूलियत के अनुसार ओर मिन्न-मिन्न पदों 
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का साप के लिये व्यवसायीगण इन्हीं रक्तियों से नीचे और 
ऊूचे के अन्य साप-परिसाण नियत कर सकते हैं | 

सापण्‌ के उपसहार के रूप सें ऋषि से कहा हम अपनी 
तामू, रजत और स्वर्ण मुद्राओं की तोल इन्हीं रा्षियों से 
निश्चित करेंगे ओर इससे पहले हमें उनके संल्‍्य भी नियत 
करने होंगे। लम्बाई चौड़ाई नापने के जो परिमाण हमारे चहाँ 
अंगुल, मुडी, हस्त ओर पाद निर्चत हैं उन्हें सी हम समान 
रूप देने के लिये निश्चित किये लेते हैं| चार अंगुल का एक 
गिरह (अह) और सोलह गिरह का एक गज (प्रहज) होगा । 
आप सेरे सामने पड़े हुये इस माप दण्ड को देख रहे है यह एक 
गज (अहज) है। इससे एक-एक ग्रह सें (चार-चार अंगुल के 
अन्तर पर) रेखा चिन्ह अंकित है ओर लम्बाई सें यह दण्ड 
सोलह ग्रह है । 

ऋषि चाणक्य के भाषण के समाप्त*् होने पर दरवार 
मौर्य सम्राट की जय के घोषों से गूज उठा । 

इस दरवार की समाप्ति के दूसरे दिन पाटिल्लोपुत्र की 
घौर ससा (स्यूनिसिपलट) के विशाल सेंदात में एक ऊँचे मंच 
पर ऋषि चाणक्य छारा आविष्कृत मापदरुड तराजू, गल ओ < 
चटखरे (चाँट) रक्खे हुये थे ओर जनता की भीड़ उन्‍हें देख 
देखकर महाराजा चन्द्रगुप्त और उनके महा चुद्धिमाल प्रधान 
मनन्‍्त्री ऋषि कौटिल्य (चाणक्य) की भूरि-सूरि अशंसा कर 
रही थी। 
एक महिने वाद-- 

पाठिल्षपुत्र के वाजारों में छोटी बड़ी और मध्य परिमाण 
की तौलों को तोलेने के लिये हजारों तराजू बिक रही थीं। 
किसी में लोहे की डंडी लोहे की जंजीरों की जोती और लोहे 
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केही पलड़े थे ओर किसी सें काठ की इंडी अरहर काऊ 
ओर बांस की खप्पचों के पल्ढड़े तथा सन था सृत की जोती 
थीं। सोना चांदी ओर जवाहरात तोलने के लिय पीतल, चांदी 
स्वण ओर रेशम से चनी ठुल्लायें चाजार में लाई गई थी कुछ 
कारीगरों ने वाट भी निमोण किये थे जो चत्र-तत्र बाजार में 
बचिकते तिखाई देते थे । 


क्न्िनधििननन अभनिल है 


धन उपार्जन का साभन 


वलप पक जी कक की, 
व्यापार 

प्रभावतती के पति घनद॒त्त जब विदेश से लौटे 

तो -उनका गत्ता रंग विरंगे हीरे मोतियों ओर दसरे जवाहरा- 
ती हारों से भरा हुआ था। पणड़ी के पेचों में भी जंचाहरात 
द'के हुए थे। हाथों सें स्वणे के कड़े थे और कमर में रत्न 
नडित कॉधतनी । माता ने थाल सजाया, पत्नी ने 
दीप संजोये और भगिनी ने आरता किया । बन्धु वान्धवों 
की पचासो कुल वधुओं ने मंगल गान गाते हुए उन्हें घर के 
भीतर लिया | सब को पता था सोने रूपे से सरा हुआ उनका 
लहाज प्रसिद्ध नगरी सायापत्तन के पास चहने वाली प्रसिद्ध 
नदी सिन्ध में लंगर डाले पड़ा है। इसलिए सब कोई उन्हें आदर 
की दृष्टि से देख रहे थे ओर उनकी सफलता पर उन्हें वाई 
अर्पित कर रहे थे | मिलने जुलने वालों का दिन भर तांता 
रहा | धनदत्त सभी के साथ प्रेम से मिले ओर छोटे छोटे 
जुटकलों में अपने प्रवास काल को वातें सुनाकर लोगों का 
मनोरंजन करते रहे । संध्या हुई | मायापत्तन नगरी दोप- . 
सिखाओं से जगमगा उठी | मां ने भोजन परोसा, वहिन ने 
बंखा संभाला ओर हंसते हुए चेहरे को लेकर घनदत्त खाने 
बैठे | उधर उमंग भरे दिल से पत्ती एक हवादार कमरे 
हे सेज सजाने की तयारी में लगी | मां को बहुत कुछ पूछता 
ज्ञा बह्दिन सी न मालूम क्या क्‍या जानने का जिज्ञासा लिये 
इुण थी; किन्तु इन्हें प्रभावती का भी ध्यान था जिसका अब 
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तंक घनदत्त के साथ एक भी बात नहीं हुई थी। मां बेदी ते 
हजार लोगों के धनदत्त के गस आते जाते रहने की दश 
भी उसके आस पास हो रही थीं, इसलिए मां ने प्रेस भरे 
स्वर में कहा, बेटे जाओ, सोओ क्योंकि तुम यात्रा के थक्के 
हुए हो | धनदत्त शयनागार में चले गये । 

प्रभावती के जीवन में पांच वर्ष के वाद आज कीरा 
इतनी मधुर थी जितनी कि झुहायरात भी नहीं थी वो 
सुद्दागरात में किक ओर संकोच द्ृदय की उमंगों को 
थे आज की रात में आगनद ओर मधुरता तो स॒हागरात 
ही जैसे थे किन्तु खुली हुई उमंगें विशेष थीं । 

रात्रि का पिछला पहर था कि पड़ोस के मांगे में 
एक चीख सुनाद दी | धनदत्त ने कहा, प्रिये ! यह किसका 
रोदन है। प्रभावती बोली प्रियतम ! यह अन्ता लकड़्हारे की 
स्‍त्री है । उसका पति चीमार हैं । जब द्ालत खराब होजाती 
है तो उसकी स्त्री दुविधा रो उठती हू। धनदत्त ने कहा अहा 
में पांच बपष में सोने चांदी से जहाज भरकर लाया हेँ ओर 
इस अन्ता से अपना झकान भी न घन सका | जिस कॉपड़ें सें 
इसे सें पांच वर्ष पहले छोड़ गया था; वहाँ मकॉपड़ा आज भी 
है | प्रभावती ने काकिला जेसी मीठी « वाणी में कहा, नाथ ! 
यह मजदूर है। लद्दगी व्यायार सें वान करती ह&। आपने 
व्यापार किया हें इसलिए लक्ष्मी को पाया है | धनदत्त ने बड़े 
तपाक से कहा, नहीं सन अपने भाग्य से लक्ष्मी को पाया है । 
प्रभावती समझ गई कि सेरे पत को घन का उन्माद हृगया 
ह इसलिए उसने नमृता से कहा, संभत्र € देव ! आएका कहने 
सच हो; लेकिन में इस आप दचत सें विश्वास करती हूं 
धब्यापारे बसे लक्ष्मी, | अपली बात को इाटती ग्ावऋर 
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धनदत्त श्रेष्ठि को क्रीचथ आगया औरः उन्होंने अपने गले के 
जवाहरात उतार कर भप्रभावती को देते हुएकहा, ओ, हठी 
स्त्री जा; इन रतमालाओं को अन्ता को व्यापार करने के लिये 
दे आ, सें सी देखता हूँ कि उसका दुभोग्व उसे कह्जाल «ही 
रखता हैं या वह इनसे व्यापार करके लक्ष्मी-पति वचता है। 
प्रसावती व्यवसायी की बेटी थी और बह व्यापार के बहत 
से सिद्धांत ओर साथनों के चिपय में अज़्सव रखती थी इस- 
लिये उसने चढ़ता के स्वर सें कहा, स्वामिन्र ! व्यापार तो मिट्टी 
के ढेले से भी आरन्य किया जासकता है वशर्ते व्यापार करने 

ला लमघग्शील, सिहनती ओर सूझ दकक का आदमी हो। 
नद॒त्त अब तक आर सी गम हो चुके थे और उन्होंने व्यद् 

में कहा, से तुम्हें अन्ता के घर आने जाने ओर सलाह 
| छूट देता हूँ ऑर चाहा तो कतई तौर पर तुम अन्ता 
घर दो चार साल रहकर व्यापार कर सकती हो , में मी 
; “अन्ता किस प्रकार धनपत्ति वनता है जिसके कि भाग्य 
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दुविधा अपने रुग्ण पति की खाट के पास चेठी हु 
सू वहा रही थी कि उसने छुम-छम को आवाज खुनी 
चाहर आकर जो देखा तो वह सेठानी प्रभावती को देखकर 
आख्य चकित रह गई । वह कुछ वाले क-असावता ने कहा 
हसें सिघु लद के किनारे को सतहाँ के ऊपर को |मिट्ठा चाहिये | 
तुम जाकर लाओ । तव तक में ठुम्हारे बीमार पति को इख 
भाल करूगी | मिट्टी के तुम्हें पेसे सिलेंगे। दुविधा टोकरी 
ठाकर चलदी । ग्रसावती ने रोगी को देखा, उसे तसल्ली दा 


पर 2८ 


ब्-न्प रच, 0 


उसका जन्म कुण्डला बतनान वाक्ता | 


५ 


( २७ ) 


आर कहा, तुम जल्दी ही अच्छे हो जावोंगे ओर चार-पाँच 
पाल से बना चन जाओगे; किन्तु तस्हें मेरे आदेश पर चल्लना 
हैगा। 

समय पर दवा दारू होने ओर खाने को उचित पदार्थ 
जिन्हे क वंद्य लोग बताते थे मिलते रहने से पन्द्रह बीस 
(दत्त मे अन्ता स्वस्थ होगया। अब उसने प्रभावती से कहा 
संठाना बाहन ! इन दिनों तुमने लित एक एक पहर रहकर 
सरा जा देख भाल का हु आर संरा पत्चञा स मिट | खरीद कर 
हम भूखा मरने से वचाया हे उसके लिये हम जीवन भर 
तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे | प्रभावती ने कहा, दादा | अन्तराम मे 
उम्हारा कुतज्ञता को आवश्यकता नहीं, मे तो यह वचन दो 
कि अगले पांच सात वप तक तुम मेरी सलाह के अनसार 
काम करते रहोगे। दोनों स्त्री पुरप ने सर्व को ओर हाथ 
डठाकर कहा, भगवान भारकर हमारें साज्ञी है; हम जी बन भर 
चघाहन प्रभावती के अनुशासन में रहेंगे । 

सायापत्तन के इशानकॉण स्थिति एक विशाल भवन में 
शव कला, का उद्थाटनोंत्सव बड़ी धम-धाम के साथ मनाया 
जारहा था। नगर के समस्त नागरिक उस 'शंव कला, भवन 
की ओर उसड़े चले जा रहे थे । जो इस उत्सव के सम्बन्ध सं 
अनसिन्न थे, उन्हें विज्ञ लोग समझा रहे थे “मिट्टी क व्या- 
पारी ने इस भवन को वन्-।या है | उसने आज तक 
मिट्टी से जितनी वस्तुओं का निर्माण कराया है उन सब के 
नमूने इस कल्ला-सवन सें देखने को मिलेंगे, सेठ धनदत्त भी 
अपनी पत्चा म्रभावती को लिये रथ में वेठकर इस कल्ला-भवत्त 
को देखने जा रहे थे। वे और लोगों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न थे 
क्योंकि-जनपद्‌ के अध्यक्ष और दूसरे बड़े-बढ़े नागरिकों के 


( रेप ) 

होते हुद भी “दूघाटस, की रस्म उनकी पत्नी प्रभावती द्वाश 
सम्पन्न कराई जा जारही थी | 

नियत समय पर इशानदेव के स्तोत्र गान के पश्चात 
देवी असावती ने कल्ला-भवत्त के फाटक पर लगे ताले को खोल! 
ओर उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा 
“प्रम शेव वान्धवों ! इंशान की कृपा से आज हम ऐसे कल्ला- 
सवन का निर्माण अपने यहां देख रहे हे जो समस्त आयेवर्त 
में अद्वितिय है । आप और हम न रहेंगे ओट संभव है एक 
दिल हसारी महाव्‌ और सम्रद्धि पू्े नगरी मायापत्तन भी 
भू-गर्ग सें समा जाय और यह भी संसव हो सकता है कि- 
आगे आने वाली सहस्राद्वियों के वाद की पीढ़ियां हमारी इस 
लगरी का नास तक भूल जांय ओर इसके महाव्‌ दीलो 
को मुर्दों के डेरी ( मोहझ्ोदडे ) कहने लगे; किन्तु जब 
जब इस कला-सवन के निसोता द्वारा बसाई गई बस्तुएँ 
पानी के प्वाहों से अथवा खुदाई से खुद कर पाई जागेंगी 
ज्लञोग उत्त दीत्लों के नीचे किसी सम्र॒द्ध नगर की कल्पना अवश्य 
ही करेंगे | में यह भी कह दूँ कि- जिस अकार यह कल्ला-सचन 
आय्येवर्त में एक अद्भुत चीज हैं उसी भांति इसके संस्थापक 
भाई अन्तराम का जीवन चृतान्त भी अद्भुत. है । में चाहती 
हैँ कि आप उनके ही मुह से उनकी कथा को ध्यान से सुनें । 

ड्पस्थित जन समह ने आवाज दी “हम मिट्टी के व्या- 
पारी अन्तराम को देखना चाहते है वे मंचपर खड़े होकर 
दर्शन दें और अपने जीवन की अह्भुतता पर प्रकाश डा |, 

जनता की मांग और प्रभावती के आदेश से अन्तराम 
मत् पर आये और उन्होंने समस्त जन समृह्‌ का सिर नवाकर 
असिवादन किया । चारों ओर से एक आवाज गूंजी । “मिट्टी 


( २६ ) 


का व्यवसायी अमर हो | मायायत्तन की सम्रद्धि को बद्ाने 
को बढ़ाने वाला अन्तरास अमर हो ॥,, जन समूह के उल्लास 
में शांति आने पर अन्तराम ने कहना आरन्भ किया “महा 
प्रशु इतान के उपासकों |! आप जिसे सेरा आविष्कार आओ। 
उ्यवसाय समर रहे हैं, उससें में तो शरीर मात्र हूँ। इसका 
प्राण तो महादेवी प्रभावती सेठानी हैं। इसी उम्र सेन साठ 
मूतियों का अधिक से अधिक निर्माण कराया दे। मेरी यह 
मिट्टी की वनी मात देवियां विदेशी उयबायारियों ओर 
आगन्तुकों का बहुत हो पसन्द्र आई | देदा के विशिन्न 
कौनों में इनकी भारी सांग हुई | दो बने के वाद ही में 5 
मर्तियों से लखपती आदमी वन गया | इसके बाद सेने 
देव को हजारों स/तियां वर्ताई | आए त्ोगों के घरों 
के लिये कला पृ बतन वनाय | मो.रयों सें लगान के लिय 
गटर बनाई | वबंद्ों के खेलने के लिये जंगली जानवरों छी शकल 
फी मं।तयां वनाई । स्त्ान के लिये कडिकाय चना शान 
देव के उपासक उन योगियां का सूतियां बनाइ जा महाना 
के लिये समाधि ले जाते हैं या हफ़ों के लिये प्राशायाम कर 
चठते है | त्रिशूल्ष घारी मर्तियों को बड़ा ऑर आदूपण वाली 
सुन्दारया का रचना का | यह सब कुछ सन मद्ठा से चदाया । 
उस [मेट्टी से जो सिन्धु के किनारे पर मिल्ञतों & और उसकी 
सतहें सेलखरी ओर सिलहटी पत्थर की जैसी चिकनी ओर 
लसदार होती हैं। मेंने इस मिट्टी को मसाले से चिर्काल तक 
ठहरने वाली, पानी से आअआचनत काल तक ने राखन बाला ससाया 
है। मेरी मिट्टी की मंर्तियां बेचने बाले मिश्र, इराक, इराम 
आर समस्त सेसे।टक तथा सुमेरिवतन दंशां से मल्नतन ४ । मेने 
जहाजों, खच्चरों ओर बलों पर चढ़कर अनेक देशों को देखा 
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मेरे यहां हजारों कारीगर इसी पिट्टी के वस्तुनिर्माणं घन्धे 
लगे हुए हैं। अभी में ऐसी ऐसी वस्तुएँ चनाने की सोच रहा 
जिनके नससे किसी भी देश सें अग्माप्न है| 

मित्रो ! अंत से सं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 
आरम्भ में से एक सजदर था और मुझे सिद्टी का व्यापारी 
मूर्तियों का आविष्कारक बनाने का सारा श्रय वेहिन ग्रमावती 
को है। उनके पड़ोस सें आज सी मेरा स्मोंपड़ा खड़ा हुआ 
मेरे इन सव्य मकानों को देख कर आप यह नहीं समझे कि 
में किसी सेठ का बेटा (हूँ 

है >प श्र >६ 
उत्सव समाप्त हो गयां नागरिकजन रब्मपुरी--अन्तरास 

ने मायापत्तन के अपने नये उपनिवेश का यही नाम रक्खा था- 
से ज्ञीट कर अपने घरों को चत्न पड़े । मार्ग से प्रभावती के 
सिर पर प्रेम से हाथ फेरते हुए घनदत्त सेठ ने कहा में आज 
दस बर्ष वाद मानता हूँ कि तुम सच ही कहती थीं कि व्या- 
पार में लक्ष्मी का वास है,, । 
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राष्ट्र की सम्पत्ति चद्धन के कुछ सिद्धान्त । 
रत्नमात्ना अवन्ति के प्रसिद्ध सेठ विभवदृत्त की एल 
मात्र पृत्री थी | इसलिये प्रत्येक वणिक पत्र उसके साथ चथिवाः 
करने का इच्छुक था किन्तु सवको निराश होना पढ़ता जः 
यह सुना जाता कि रत्नसाला उसी के साथ शादी करेगी ज॑ 
उसके इन अश्नों का सही उत्तर देगा /(१) व्यापारिक दरद्ठि र 
कॉनसा देश भाग्यशाली है ? (२) किस देश का व्यापार फलत 
फूलता है ? (३) घती देश दशन हू ? (४) व्यापारिक स्पद्धा २ 
कान देश जीतता है ? (४) भावा की कजी किस देश के हा 
में होती है ? (६) दूसरे देशों में किस देश का व्यापार घर कफ 
लेता ?(७) थोड़ी पूंजी से भी किस ऐश के व्यापारी बड़े से बड़ 
व्यापार कैसे कर सकते हैं| ? 
कहते है उसके यहाँ एक से। चात्ीस साहुकार बरतने 
चकियाँ पीसते थ क्‍योंकि प्रत्यक उस्प्रीदवार से वह यह तस 
कर लेती थी कि “वद्दि तुम मेरे प्रश्नों का सप्रमाण सही उत्तः 
| दढोगे तो ठुम्हें मेरे यहाँ चारह रात चकी पीसनी पड़ेगी 
दस दशान्तर। से उसक सान्दय का चचा था | काॉचनपर 
के सेठ लक्ष्मी दत्त के पुल गुझुदस को जब यह समाचार मिल 
तो वह एक दिन चड़े तड़क ही अवन्ति नगरी की ओर भोः 
पर सवार होकर चतप डा | साथ से बम एक सब क था। मा 
बाप, मित्र ओर हिलू सभी लोगों ने उट सस काया किन्तु उसने 


सबको यही उत्तर दिया से सोन्द्य का उपासक नहीं. गुर 
का ज्यासक हूँ इसालिय प्राण दछर का उस सुगावता छा था 
करना अपना कतवब्य सममता हूं । 


अवन्‍न्ति नगरी में शोर मच गया। नर के ऋावाह 


( झेंरे ) 


बद्ध फिर सेठ विभवदुत्त के उद्यान सें इकठ्र हथे रत्तसाला और 
गुणदत्त आमने-सामने दो चोकियों पर विराजमान थे । तभी 
संठाबसचदुतक्त के सुनाय डे हाकर सच लागा का गसुणदुत्त 
का प्रिचय कराया और कहा तीन दिन से गुणदत्त हमारा 
अतिथि है । हमने उसे वापिस जाते को सी बहुत कहा है | अब 
देखना यह है उसका भाग्य रत्नमाज्ञा का णणिव्रहण कराता 
है अथवा चक्की का | उपस्थिति जन हँस पड़े | 
रलमाला ने कहा, सेट पुत्र | सेरा पहला ग्रश्न यह है 
5 व्यापारिक दृष्टि से कोनसा देश साग्यशात्षी है ? मशदत्त 
किचित मसुस्कराते हये उत्तर दिया-दावि ! जो पराधातन नहीं 
/ सज्ञमात्ना चुप रही | गुणदतत ने फिंर कद्दा इसके प्रमाण 
तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ । स्वण देश के पृ.चछस सें ताम 
[ ।अपली व्यापारि कुटिल्ता के आधार पर ताम वासियों 
बरणण वासियों पर कब्ज कर लिया स्वण देश अवब हलवा 
तहत वाज़ारे बन गया । बाहर के तमाम देशों के साथ 
का वरावरी का व्यवहार वन्‍्द हो गया। स्वरा देश 
बुद्ध द्वीप था बुद्ध ढीप के तमाम वाशिन्दे गृह उद्योगों 
थे। उन्होंने तमाम पच्छिमी देशों से साल पदा 
करने में चाजी मकारली | ताम देश.जिस चीज को पाँच रुपये 
देता था| बुद्ध दीप उसे सिफ बारह आने सें तेयार कर 
देता था। स्वण देश चाहता था कि वह वजाय ताम देश के 
अपना व्यापार दुद्ध के साथ बढ़ा कन्तु चाक बह स्व- 
तन्त्र नहीं था | तास देश का ज्ञत्रप स्वणे देश पर राज्य करता 
जा इसलिये वह बुद्ध देश के मात्न (स्व॒ण देश से) आयात पर 
' इतना भांरी ट रूस लगा देता कि वह सस्ता न पड़ सके। इधर 
र्वशे देश के ड्योगों को सी बह ह ताज दंश के उद्यागा से चटदया 
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ही रखने की कोशिश करता । इसके सिवा बहसुद्रा के बारे में भी 
दांव पेच चलता रहता था। जब स्व देश का पाचना उस पर 
चढ़ जाता था तो वह अपनी मुद्रा की कीमत त्रढ़ा देता था 
आर जब उसका पाचना रब देश पर बढ जाता था तो अपनी 
मुद्रा की कीमत घटा देता था ओर लेना देना होता था 
(विनिमय पद्धति,, से | वह सदा ही अपने देश के पावने सें 
अपनी मुद्रा लेता था और स्वर्ण देश के पावने में स्वर्ण देश 
की मुद्राये अदा करता था। इस प्रकार उसने स्वर्ण देश के 
व्यापार को अपनी मर्जी के लिये ओर शअ्रण्ने लाभ के लिये 
प्रयोग कर रक्खा था | 
इस मर्म को स्वणोे देश के ज्ञत्रिय न समझते थ क्योंकि 
ने तो तलवार चलाना आर न्याय करना जानते थे ताम लोगों 
ने उनकी रियासतों आर जागीरों को नहीं छुआ इसलिये ये 
संतुष्ट थे । वाह्मण “भी इस रहस्य के बारे सें अ्रनभिन्न थर 
कि धर्मशास्त्रों का पाठ ओर देवताओं की पूजा उनक 
घंधा. जो ताम लोगों की हुकूमत में त्रिता बाधा के चल 
रहा था। शुद्ध वेचारों को इस वातों से कोइ सततञ्त दी नहीं 
था । एक अत्यन्त अनुभवी चनिय से जो व्यापारी तो न था 
किन्तु व्यापार के सिद्धान्तों को बहुत अधिक समझता था 
यह मर्म छिपा न रह सका । उसने बड़े जोरदार शब्दों ३ 
अपने देशवासियों से ताम लोगों की अधीनता से मुक्त होने 
की अपील की आर उंसने ताम लोगों के विरुद्ध इनक देश का 
« चनी वस्तुओं की होली जलाकर पहला मोचा लिया। कई 
चर्ष के संघर्ष के बाद स्वयं देश में ताम देश के कंड के स्थान 
रस्वर्ण देश का झंडा फहराने का अवसर स्वणवासियों सो 
मिलता । उसके मंडे पर चर्ख का निश्चान था “जो यह बता रहा 
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कि स्वर्ण देश ने आर्थिक स्वावानन प्राप्त करली हैं और 
दनियां ने देखा स्वर्ण देश अत पहले से अधिक सम्बद्ध ह्टै 
रह्रमाला अपने आसन से खर्डा ढ5 ओर उसने नाग 
- रेिको का सम्याधत करत छू कहा; शिधटजना ! गुण 
ने मेरे पहले अश्न का उत्तर सही और सत्रमाण [दया है | 


उनके इस उत्त र संतुष्ट हू ।५ 
सभा दूसरे दिंद के लि स्थगित हो राई । 


“4 हा 


व्यापार का सावन 


बाहायाह 
हाथ में कमल फूल लिए दूसरे दिन गुणदत्त प्रट्ध फिर 
रबमाला के दरबार में पहुँचा | हल्के वसन्‍्ती रह की साईं 


5 


पहले रत्माला नियत समय पर दरबार में पधारी । नागरिक 
लोगों ने उल्लास भरे नेत्रों से उसे निदह्ारा। उनकी दृष्टि में 
“रनमाला सरस्वती देवी का साक्षात अवतार थीं आर वे 
सममते थे कि विद्या, बुद्धि में उसकी समता देवों के आचार्य 
वहस्पति ही कर सकते हैं। आसन पर संभल कर बढते हुए 
रज्ञमाला ने कहा, अतिथिवर ! “किस देश का ब्यापार फलता 
फूलता है ? मेरे इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट कीजिये। 
कुछ देर सोचने क बाद गुणदत्त ने गम्भीर मुद्रा से उत्तर दिया, 
सुन्दरि! जिस देश के पास यातायात के जितने ही अधिक साधन 
होंगे, उसका व्याणर उतना ही अधिक फूलेगा फलेगा। इसके 
प्रमाणमें मोस्यों के चशस्वी सम्राट महाराजा अशोक के 
समय कीएक कथा मुझे याद आती है। 
एक दिन जब देवताओं के प्रिय राजा अशोक भिन्चुआओं 
की गोष्टी से ल्लोट रहे थे। मार्ग सें उन्हें वशजारों, चग्गिकों 
ओर अश्रष्टि लोगों का एक शिप्ट-मण्डल मिला | मार्ग के पास 
सुवासित आमू चूक्षों की एक वाटिका थी महाराज, उसी की 
ओर मुड़ पड़े। पीछे पीछे पीछे ठवापारियों का वह शिद्ठ-मरडल 
शा | एक श्रेष्ठी ने अपना चम्पानयरी का बना-रशमी दुपद्रा 
सहाराज के चेठने के लिये विछा दिया। 
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... महाराज अशोक दृत्ष के तने का सहारा लेकर बैठ गये 
क्योंकि वह थके हुए थे और श्रसजनित प्रस्वेद. विन्ढु उनके 
माथे पर कलमला रह थे | वणिक और वणजारे उनके सामने 
शिए्रता के साथ बैठ गये । देवताओं के प्रिय राजा ने पूछा--: 
धतथागत के मार्ग में तुम्द्दारी आस्था तो है न, ? 
५हां, महाराज, तथागत हमारे हृदयों के देवता हद 
उस लोगों ने उत्तर दिया ।” 
«राज का सब काम धर्म पूजरेक चलता है ली 2! 
'मद्दाराज ने पूछा। ॥ | 
, . #हस धर्म राज्य का आनन्द ले रहे हैं राजन,” वशिक 
बोले । हे ४ 
.._ #जिन जनपदों में तुम रहते हो; उनमें कोई विभ्नह त्तो 
ह$। ५ मर 
कप #तहीं धर्मोचतार !” महाराज के प्रश्न के उत्तर में श्रष्टि 
जलतों ने कहा । 
महाराज के चेहरे पर प्रसन्नता की मुल्क पड़ी | तत 
साधवदत्त लासक श्रेष्ठी ने खड़े होकर महाराज को तीन वार 
सिर झुकाया और इस तरह कहना आरम्भ किया। 
शांतिश्रिय राजन ! श्रीमानों के महाराज्य में चारों और 
शांति है। ससी लोग तथागत के उपदेशों पर चलते है। कमा 
कर खाने की सव॒की वृत्ति है। कृषि और यूह-उद्योग पूर्ण: 
इन्नति पर हैं। यह सव कुछ है राजन * कौर इस शांति-काल 
में उत्पादन इतना बढ़ गया है जिसका कोई पार नहीं; लेकिन 


बसीवतार य्रूह-उ््योगों और कृषि से उत्पन्न हुए माल के 

ससय पर खपत होने का अवन्ध नहीं हो रहा है यदि 
यही दशा रही तो लोगों की उत्पादन की ओर से-रुचि हट 
ज्ञायगी क्योंकि जब उनकी दैदा की हुई वस्तुओं . के उचित 


और समय पर दाम ही नहीं मिलेंगे तो उनका उत्साह मद 


७ ) 


( 


जायगा | भरुकच्छ देश में इस वर्ष लाखों मन रुई वहां की 
आवश्यकताओं की पर्ति से अधिक पड़ी है | मरू देश में उसकी 
खपत हो सकती है ? बंग देश में चावल पड़ा हैँ । सरसेंन देश 
को उसकी आवश्यकता है। पांचाल में गेंह अधिक हुआ हैं. । 
हरि देश (हरियाणा) को उ्सदी आवश्यकता है | चम्पानगरी 
के टसर के वम्त्र गोदामों में मरे पढ़े हैं। जांयल देश की 


लोइयां पड़ी सड़ रही है । 
महाराज ने श्रष्टी माधव की बांता का बड़ ध्यान स॑ 


स॒ना और कुछ देर गंभीर मुद्रा से छुछ सोचकर बोले तव आप 
का कहना यह है कि एक जनपद का माल सुदृर के दूसरे जन- 
पद तक ले जाने के साधन आपको प्राप्त नहीं हैं। मेर पिता के 
योग्य मन्त्री आचार्य कोटिल्य ने आज से कई बर्ष पूरी एक 
योजना इस प्रकार की कठिनाइयों को दृर करने के लिय बनाई 
थी | कल्लषिंग की लड़ाई ओर उसमे होने वाले रक्तपान से मेरे 
हृदय पर छाई उदासीनता से उस योजता को प्रयोग में आने 
सें विल्लम्व कर दिया, अब आप प्रसन्नता से यह समाचार 
सुनेंगे कि “माल की खपत,, का प्रबन्ध मोर्य सरकार तन्परता 
के सांथ कर रही है । 


गले वर्ष सुना गया-- 
पाटित्ीपन्र से अवन्ति तक एक राजमाग मय समाट 


चनवा रहे है | शिल्प्यों को उन्‍्होंन आज्ञा दी है कि इस भांति 
की नोकायें ओर जलपोत वह नेयार करें जो हजारों मन अन्न 
आर दूसरों चीजें देश के मध्य भागों से ढोऋर समुद्र के वन्‍्दर- 
गाहों तक ले जायें | नदियों को पार करने के लिये लकड़ी थे 
पुल और भूले चनाने की आज्ञा उन्होंने निर्माण विभाग के 
मन्त्रियों आर राज्य के प्रसिद्ध नगरों की पर सभाओं को दे 
दी है । अत्येक चोराद्द पर धर्मशाला, सराय ओर पड़ाव वनना 
आरम्भ हो गया है। पहाड़ों को पार करने के लिये उनमें 


ल्‍लप्ए0 


बा 


देश की समृद्धि पर 


|! 0७५ ले र्‌ः ्‌ ल् ॥। ० " ॥ ह्नः 
आयाल नियात का प्रवाद 
तीसरे दिन रन्लमाल्ञा फे दरवार में अवन्ति नगरी कां 

अनेकों विधाहित और अवाहित सुन्दिरियाँ सी आई' क्योंकि 
रन्नमाल्ा के दो प्रश्नों का सही उत्तर देने से नगर वासियों को 
यह विश्वास हो गया था कि श्रपष्टिकुमार गुणदत्त अवश्य सफल 
होगा और वही रबमाला का पति वनने का सोभाग्ख प्राप्त 
करेगा । ऐसे भाग्यशाली युवक को देखने की उत्कुठा ही अवन्ति 
की सुन्दरियों को उस सभा में खींच लाई। प्रत्येक नर-तारी 
की आँख गुणदत्त पर थीं वे सभी देखने वाले उसके गुण और 
रूप की प्रशंसा करते थे | वह मुस्कराता हुआ रत्नमाला के 
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ । “धनी देश कोन 
उसने कहा सुन्दरी ! जहाँ तक में जान पाया हूँ जिस 

देश में कच्चे साल का आयात ज्यादा नियात कम श्रोर पक्के 
माल का नियोत ज्यादा ओर आयात कम होता है वह देश 
अवश्य धनी, वन जाता है ॥,, इस सम्बन्ध सें कुशान समू|ट 
महाराजा कनिष्क के समय की एक वाता मुझे याद आती है । 
कपिशा नगरी के अधिपति लम्बा ऊँती अगरखा ओर 

रोम देशीय टोपी पहने हुये अपनी नह राजधानी 'पुरुषपुर के 
एक अंगूर उद्यान में टहल रहे थे | उसी समय रोम देश का 
एक ब्यापारी जिसका नाम बेनिटों था अपनी नोजवाल पुत्र 
भमरियम रोज, के साथ महाराजा की सेवा में ब्पस्थित हुआ 
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वह कई बार उत्तरी भारत में अपने व्यापार के सिलसिल्ले में 

पहले भी आ चुका था इसलिए महाराज कनिष्क उससे परि- 
चित थे। लम्बा अं।र गोरा शरीर सेव जैसे सुर्ख कपोल, बड़ी- 
बड़ी आँखें उस पुष्ठान ( पठान ) भूमि के राजा कनिष्क की 
सहज ही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। 
सिस रोज भी वड़ी तन्‍्मयता से महाराज को निहार रही थीं 
ऋभी उनकी नियाह महाराज के उन वालों की ओर लटक जाती 
लो कलस की हुईं मंहदी के समान पीछे की ओर कंधों तक 
रहे थे । कभी उनकी मोदी ओर सौर वरो अंगुल्तियों पर। वह 
खोचती थीं हमारा रोम तगर समृद्धि सें आज संसार के सभी 
नगरों का मुकुट है किन्तु इतने स्वस्थ्य और सुन्दर पुरुष के 
दर्शन उस जैभवशाली नगर में आज तक नहीं मिले। मैंने 
काकेशश के युवाओं को भरी देखा है| वे भी इस देव पुरुष की 
समता नहीं कर सकते । वेष-भूसा में भी यह देव पुरुष विचित्र 
है । काश्सीरी ऊत का अँगरखा और जिस पर रोम रगरी का 


बना हुआ टोप। ह ही व 5 
महाराजा कनिष्क की निगाह भी उस सुन्द्री पर थीं 


किन्तु उसके रूप पर नहीं अपितु उस कोट पर थी जो ऊन का 
बना होते हुये सी रेशम की भांति झुल्लायम जान पड़ता था | 
महाराज उस कोट को देखने के लोभ को त संभाल सके और 
रोज के एस आकर उन्होंने स्क्ंध फाग पर हाथ रखते हुये 
कहा, सौसिये बेनिटे ! कया यह अमूल्य वस्तु रोम नगरी की- ' 
जपज है। बेनिटे जवाब दे कि बीच सें ही मिस रोज ने कहा, 
ग्रिय महाराज! यह उपज तो भारत की ही है किन्तु इसे सुन्दर 

ओर कीमती बताने का अय मेरी रोम नगरी को है। महाराज 

कनिष्क सहस गये क्योंकि सिस रोज के इस कथन में उन्हें 

हुक मीठे व्यंग का आसास इआ | 


( ४१ ) 


मिस रोज ने आगे कहना आरम्भ किया श्रीमन आप 
ऊँ अगरखा पहन रहे है वह भी कारगीरी ऊस का चना हे 
ओर मेरा कोट भी काश्सीर ऊन का । हमारे देश छे व्यापारी 


रु 


( 


आपके देश से ऊत्त, कप्तास, (र जद ले जाते 8 इस हम 
कन्चा मात पे यहां यह कच्चा माल दारीगशरों दे: 


हाथ के नीचे पड़कर पक्का चनता है। ऊन को खूच कम्मकर ओर 
पक्का नीला रंगकर यह से बनाया गया है जिसे से पहन रही: 
| आपके देश की रुद से हमारा देश फुल्लालाइस तेयार करता 
हैं। यहाँ से जो पीतल हम ले जाते है उसकी आपके लिये देव 
मृर्तियाँ, वाद्ययन्त्र आदि चनाकर देते हैं। रोम नगरी के 
समृद्धिशात्री होने क। एक चड़ा कारण यह हे कि उसमें कच्चे 
साल को पक्का वसाने वाले हजारों, लाखों कारीगर ओर सकड़ों 
हजारों घरेलू कारखाने है. बहोँ से क्या साल चहुत ही क 
हर को जाता है, हाँ कचा माल आता काफी है । जिसे पचता 
वंसा4र बाहर को भेज दिया जाता हैं । 


है 
री 
रह 


महाराजा कनिष्क देवदार के पेड़ की दहनी को पकड़ 
कर खड़े थे | अंगूरों की वेलों से घिरे हुये देवदार के फुछ वक्ष 
कोमल लताओं के बीच अपनी सजदूनी छा परिचय अडिस 
भाव से दे रहे थे । मिस राज से आये कहा भ्िय महाराज ! 
आपका यह वक्त अगर इसी हालत में बेच दिया जाय तो 


दस रजत मुद्रा से अधिक सूल्य का नहीं। ओर बाद इसे कारी- 
गरों के हवाले कर दिया जाय तो वे इसके कुर्सी, मेज, फलम- 
दान; श्नज्नारदान, चु श, पह्ले ओर इससे झधिक सुन्दर आर 
उपयोगी चीजें वनाकर हजारों रजत सुद्राओं का बना सकते 
ह। यहां कंझ्च आर पक्के मात का अंतर हू | 

महाराज कनिष्क के दरवार में शत ओर बौद्ध विद्वानों 


( ४२ ) 


का बड़ा जमचदठ था १ वे समय समय प्र उन सर्भी है उपदेश 
सी सना करते थे किन्तु आज मस रोज की बाठा में जैसा 
आनन्द उन्हें आ रहा था कसी कभी नहीं आया था। 
लिदों जो अच तक चुपचाप खड़ा था चोल्ा प्यारा 
बेटी ! महाराज तुमसे कही बहुत ज्यादा जानते हैं. अब उन्हें 
उद्यान को देखने दो । हे दोपहर बाद पुनः महाराज की सेवा 
सें कुछ उपहार लैकर उपस्थित होना है। 
पप्नभातम्‌ कहकर मिस रोज ओर बेनिदा विदा हुये 
सहाराज कनिष्क जहाँ के तहाँ खड़े छुछ ६९ सोच रहे थे | तर्सी | 
हुविष्क ने आकर महाराज का हाथ पक मंमोलते 
कहा; पिताजी भिछ वे बन्ध इधर आरहें हैं| बे चहुत 
देर से आपकी तलारा लें ' 


सात दिन 5 
पोर सभा आर संथागार के प्रवेश छारा पर क्गें काले 


[0 


तख्तों पर सफेद खरिया से लिखी हुई राजाशी की जंनसमृह 


- पढ़ रहा था 
तराज #। महाराज कृमनिष्क यह अत्यन्त आचव- 


खलाकर हटा चाहर सज जाँय। हि दि 
... साइनसाहधि यह भी आजा देते € व घरेल धन्धा क्वी 
शि के लिये जो लोग सोम) लासा और वेकिद्रया जायेंगे 


जतका समस्त व्यय सार राज्य के कोप से दिया जञायगा | 
कपिशा के अधिपति शीम ही एक शिष्ट मण्डल विदेशों से 


यह जानने के लिये भी भेज रहे है कि किस देश की चनी आओ 
पंदा की हुई किन वस्तुओं की खपत हो सकती है ? 
कुशान समाठ का मन्शा यह है कि देश धनी बने 

उसको यह विश्वास हो गया हैकि व छचे माल के नियोत को 
घटाया जाय ओर उसे पक्का चनाकर विदेशों में भेजा जाथ। 
इतवार का दिन था-- 

एक नांका कुम्सा लदी से अरव सागर की ओर जा 
रही थी। उसमें नाविक के अलावा दो प्राणी ओर थे । पिता ने 
कहा बेटी रोज तुसने मंहारान कनिष्क को बह मन्त्र 
बताकर रोम देश का हित नहीं किया अपितु भारत का हित 
किया है। 


समृद्धि का आवार 


उत्पाहल 
चोथे दिन रह्लसाल्ा ने पूछा अ्रष्टिकुमार | “व्यापारिक 
स्पर्धा में कौचसा देश बाजी मार सकता है |” सेठ गुणदर 
आज उदास थे क्योंकि रात को वे महा कालेश्वर के मन्दिर में 
शिव चतुदंशी का उत्सव देखने चले गये थे।. वहाँ उन्‍होंने जो 
कुछ देखा उससे उनका दिल खोया-खोया सा हो रहा था। 
रभा और उजगशी से सोन्द्य में वाजी लेने वाली अवन्ति रम- 
शिया के दृत्य और गान ने उनके सन को हर लिया था । मेँ कले 
कद, पतली कमर, उठे हुए उरोज और पुष्ठ नितम्व वाली उन 
सुन्दारियों के छाया चित्र बार वार उनकी आँखों के सामने 
आ, जा रहे थे इसलिए वे रन्नमाला के प्रश्त को भली भांति 
सुन ही नहीं सके । स्वप्न से जागते हुए व्यक्ति की भांति उन्‍होंने 
रत्नसाला से पूछा देवि ! आप अपने प्रक्ष को पुत्र: दोहराओें । 
अपने प्रश्न को दोहराते हुए रत्नसात्षा ने किचित्‌ व्यड्ग 
कहा श्रष्टि कुसांर ! यह सालव सूपम्ति है इसमें ठग न जानू । 
_जुदत्त सहस गये और संभल्ञ कर बोले देवि | हम ठग भी 
जांयगे तो भी चिन्ता की वात नहीं क्योंकि हमारा उत्पादन 
बढ़ा हुआ है| अश्त का उत्तर मिल चुका था इसलिये रब्नमाल्ा 
घर जाने क लिये खड़ी होगई | उपस्थित समुदाय ने सममा 
गुणदत्त ने श्रेष्टि कुमारी से मजाक किया है इसलिए वे नाराज 
होकर खड़े हो गये चारों ओर कोलाहल सच गया। सेठ 
गु्एदत्त पर आधा) कसने लगे । स्थिति को अधिक विगड़ते 


देख कर रत्माला ने दोनों, हाथ उठा कर संकेत करते हुए दाद्दा 
५ ७. 5 का थे हक ४ 
माक्तव लोगो ! मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चद्ा हे ।' आप फकोए 
अर पं 
ह् रा पक ब कटे 


दूसरी बात न समझे | सेठ गुलदत्त ने सिनोद के तार पर 
कह दिया है कि “बढ़े हुए उत्पादन चाला देश व्यापारिद 
क्षेत्र की स्पद्धा में ठगा नहीं जा सकता। हो, आप हींग चाह 
तो इसको व्याख्या में उनसे कोई कथा कहानी सुन सकते है । 

चारों ओर से आवाज आई' अवश्य ! अन्य !! 
माला भी बेठ गई । कोलाहल भी शॉत हो गया | तब अच्न्ति 
द।|रसभा के अध्यक्ष ने उपम्थित समुदाय की ओर से रे 
गुणदत्त से उस धष्ठता के लिये क्षमा मोगी, जो गलत पाहुर्म 
पैदा होने के कारण लोगों से चन् पड़ी थी । 

गुणदत्त समझदार आदसी थे महरा मजाक करने के 
इनकी आदृत थी। हँसते हुय बोले | सभ्य जनों । रत्नमाला 
को आप सच इस ग्रकार प्यार करते है। यह मुझे झाज ह। 
मालूम पड़ा | संच पर बठ हवये लोग सहस गये। 

गुणदत्त सेठ ने आगे कहना आरन्स किया--तागरिक 
चन्धचुओ ! कसा समय प्रशांत सागर में दो टापू थ।| एक 
झा साम रत हीप था ओर दूसरे का माम बच ह्वोप | रन धोप 

हीरे पतन उसका पहाड़ डी खानों से ओर मोती मगा सरुद्रा 
घाटा स।नकल्ते थ। दश के सातरा साय से सान, चादा, तान, 
ओर लोहे की खानें थीं। यत्र दीप में इन चीजों के दशन तक 
थे हां वहां नदियों के किनारे गेट जे कपास अबरच द।सी 

थी | एक समय यब हीप का राजकुसार सभद्र रत्न हीप में जा 
निकल्ला । एक सुवासित उद्यान में जो एक पदाड़ी पर अवध्यित 
था उसने रत्न द्वीप की राजकुमारी देवी को देखा। उसप. 
गले में मुक्ताहार था। कानों से मुँगे चसमका रहे थ | पर और 
स्वर्ण यूपणों से लदे हुये थ। राजकुमार सुभद्र द्रारादेया पर 


2] छ्प्प 
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आसक्त हो गया उसने अपने सहचर को हीरादेवी के पिता 
रन्नप्रभ' के पास हीरादेवी के साथ पाणिग्रहण का संदेश लेकर 
भेजा । उत्तर में रत्लत्नसम ने कहलायां 'यव हीप' एक कंगाल 
देश है। सम्रद्धि देश का राजा उसके राजकुमार के साथ अपनी 
पुत्री का सम्बन्ध करता उचित नहीं समझता | राजकुमार 
सुभद्रका इस उत्तर से सिर नीचा हो गया और वह अपने देश 
को ज्ञोंठ आया। ु ु 

उसने अपनी नानी से कहावत सुनी थी “अन्न धत अनेक 
धन सोना रूपा आधा धन |” इस कहावत के याद आते ही 
उसके सन की उदासी दूर हो गई । उसे यह भी मालूम था कि - 
रलह्ीप के लोगों के लिये जीवनोपयोगी समस्त वस्तुयें प्रायः 
बाहर से आती हैं। उस देश के अधिकांश व्यक्ति खनिक और 
नाविक है। कृषि और उद्योगों की ओर न तो प्रजा की रुचि 
है और न राज पुरुषों की | इस दूसरी वात ने उसे उत्साहित 
किया। 

राजकुमार सुभद्र ने अपने मन्त्रियों को इकट्ठा किया 
उसने एक मन्त्री के जिसमे गेहूँ, जो, कगस और गनन्‍ते की उपज 
को बढ़ाने तथा उन्नत नस्ल का अन्न, कपास, गन्ना, पेदा कराने 
का काम सोंपा । दूसरे मन्त्री को लदियों से नहूरें निकालने 
पहाड़ों की तल्लाइयों में बन्द बनवा कर पानी फो रोकने ओर 
उसे सिंचाई के कास में लाने का विभाग सुपुर्द किया। तीसरे 
मन्त्री के सुपुर्द बुनाई, कताई, रंगाई, ओर शिल्पकारी सम्बन्धी 
धन्धों को सौनन्‍्दये प्रदान करने तथा बढ़ाने का कास सॉंपा। 
चौथे मन्त्री के हाथ गो-वद्ध न का काम दिया। 


प्रत्येक काम को राजकुमार स्वयम्‌ देखता था। इसलिये 
पाँच वर्ष के भीतर ही सब वस्तुयें पहले से दुगती और अच्छी 
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पैदा होने लग गई' | देश की आवश्यकताओं के अलावा राज: 
कुमार सुभद्व ने अपने देश के माल को रत्न द्वीप में भेजना 
आरम्भ कर दिया | अन्न, मक्खन, गुड़, शकर ओर चस्त्रों के 
बदले में रनट्टीप से सोना, चांदी ओर मूंगा; मोती यवद्वीप में 
आने लगे। 


दूसरे देश भी रत्लह्वीप के साथ ज्यापार करते थे किन्तु 
यवद्वीप का उत्पादन इतना अधिक चढ़ गया था कि सभी अन्य 
देशों को जो रत्नह्वीप सं व्यापार करते थे बचद्दीप ने मात दे दी 
पन्द्रह वीस वर्ष के अन्द्र यवद्वीप का रत्लद्वीप में व्यापार 
सम्बन्धी एकाधिकार हो गया । 


उस घदना से जबकि रलनद्वीप के राजा ने बचद्गीप को 
ऋंगाल देश चताकर वहां के राजकुमार को अपनी लड़की व्याह 

से इन्कार कर दिया था--ठीक पन्नमीस वर्ष वाद रत्नद्वीप का 
बुड्ढा राजा यवद्वीप में पधारा। आज यत्रदबीप गुलजार था 
चारों ओर धरती पर हरियाली छाई हुई थी। जगह-जगह 
घरेलू शिल्पशालायें अपनी शोसा दिखा रही थीं। खेतों में काम 
करने वाली किसान महिलायें हाथों में स्वर्ण कड़े गले में रत्स 
जड़ित स्वर्ण हार ओर कमर में बर्फ जैसी सफेद फरपनियां 

ने हुये थीं उनके परों के पायजेंव ओर नृपुरों की रंकारों से 
वरुण-वाद्य का आनन्द आ रहा था जब चुडढा रत्नप्रभ 
राजमहलों में घुसा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ फि 
यवद्वीप के राजा का सिंहासन ही स्वर्ण का नहीं है अपित 
वह बारहदरी भी स्वण स्तम्भों की चनी हुई है जिसके कि 
वीच में सुभद्र राजा का सिंहासन हैं| महाराज शुभ रब 
जड़ित चंदोबा के. नीचे जरीन ससनद का सहारा लिये चेठे 
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थे। उनके द्रवारियों की पोशाक सी जर्रीन थी जिनके अंग- 
रखों के स्कंघ याग पर पन्न और हीरों का जडाव था। 
बुड़ढे राजा रक्नप्रभा के दिल सें सहसा आया काश! 
होती | 


च्् 


यहां मेरी बेरी व्याही हुई 





के बिक [ 0 
सादे किसके ह्ॉथ। 

: पांचवे दिन रतमाला ने सेठ गुणदत्त को सम्बोधित 
करते हुए पूछा, महाशय ! “वस्तुओं के भावों को घटाले 
बढ़ाने की केंजी किस देश के हाथ सें होती है ? गुणदस्त 
सेठ ने कहा, सभगे ! वेसे तो लोग यह कहते चले शआते 
कि “भाव ओर न्‍याव आकाश से उतरते है । किन्तु जहां 
तक राष्ट्रीय ब्यापार का सम्बन्ध हेँ चह कहावत वहीं तक 
सच है  अन्तराष्ट्रीय व्यापार ज्षेत्र में तो भावों को घटाना 
बढ़ाना उस देश के हाथ सें होता है जो मुद्रा नीति का निर- 
धारक होता है | इस प्रसक्ञ में मुझे एक वात याद आती है 
जो हूरिवपे (देश) के दो राज्यों से सम्बन्ध रखती है । 

कहते हैं काकेशश पर्णत की रमणियां अपने सौन्दर्य 
के लिये बहुत मशहूर है | फारसं देश के लोग तो उन कोह- 
काफ की परियों के नाम से पुकारते हैं। पाशियन खिियां 
काफी खूबसूरत होती हैं; किन्तु पाशियन रसिक प्रन्थों में 
पारस युवकों को पागल बनाने वाली कोह काफ की सुन्दरियों 
को ही वताया गया है | इन काऊशश लोगों के पढ़ेस मेंदी , 
उज़ब॒क लोग रहते हैं। अपनी शारो।रक सजबूती के लिये 
उद्भवक समस्त हरिवर्ष देश में प्रसिद्ध है | इन्हीं उजवकों के 





$ जब आकाश वरसता है तो अन्न श्रांघक पेंदा शोने 
से सत्ता हो जाता हू । नहीं बरसता तो महंगा हाजाता & । 
पुरातन समय में न्याय पन्चों दूवारा होता था। पश्च को पर- 
मेश्वर कहते थे अतः बह आकाश समझा साता था। 
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आ गया ओर उनके माल की माँग भी काश में चरादर 
चढ़ने लगी | 

काक्कशिया समाठ को अपने देश में शाक्ीनी बढ़ने और 
आशिक ह्वास होने का बढ़ा रंज रहने लगा | उसने उज़वक देश 
के माल को अन्धाधुन्ध आने से रोकने क लिये उस पर चेंगी 
लगाई किन्तु इस पर भी उसका आयात कम नहीं हुआ तव 
डसने अपने राज्य के तमाम प्रमुख कवीज्ोों के सरदारों को इस 
समस्या के हल करने के लिये आमन्त्रित किया ! 

राजा ने चाहा कि चूँगी की दर की आर भी ऋचा क 
दिया जाय, जिससे उज़बकों को को अपने माल की पूरी 
कीमत ही त मिले | इस पर एक सरदार ने राजा क्री इस तज- 
चीज का इस दलील के साथ विरोध किया कि बह उ्पाद्र 
समस्या का वास्तविक हल नहीं है | इससे हमारे देश में भी 
हल्मचल मचेगी ओर उसका खुला आयात बन्द होकर चोरी 
से आना आरम्भ हो जायगा। में तो इस सस्वन्ध में यह 
मुनासिव समझता हूँ कि उसके सिक्रठे की कीमत गिरादी जाय 
आज उनकी मुद्रा दमारी मुद्रा के बरावयर मल्य की है। अब 
हम यह देख लें कि प्र/तवप हमारे देश में कितनी कीमत का 
पक्का माल उनके यहाँ से आता है ओर कितनी कीमत का कया 
माल वे हमारे देश से खरीदते हैं | अथमन्त्री ने बताया उज़ञवक 
लोगों से हमारा देश प्रतिवर्ष पचास लाख मुद्रा का लेन-देन 
करता है। उसमें उन्हें दूस लाख मुद्रा का प्रतिवर्ष सुनाफा होता 
है। माननीय सरदार के-सुकाव के अनुसार यदि इस उज़वक 
मुद्रा की कीमत काकेशश मुद्रा से पीन करदें तो दस ढाई लाख 
प्रतिवर्ष के मुनाफे में रह भकते हैं । 

उज्जवक लोग सिर पीट कर रोने लगे जब उन्हंनि शुना 
कि उनकी भुद्रा की कीसत काकेशश सें वारद आता रह गई है। 


जप ८ 


(ढकाडई आर कल्लापणाु 


शुश्र वेश धारी रत्नमाल्ना के सभा स्थल में पधारते 
पर उपस्थित जन समूह में शांति का वातावरण पेढ़ा होगया। 
सेठ गुणदत्त ने सी उन लोगों से छुटकारा पाया जो अनेक 
प्रश्नों की कड़ी लगाकर उसे चार घड़ी से तक्गल कर रहे थे। 
कोई उनसे पूछता था आपके यहां किस चीज का व्यापार 
है ? कोई पूछता क्या तुम्हारे पिता कोई प्रसिद्ध व्यापारी थे ? 
किसी किसी ने तो उनकी मां ओर वहिलों के नाम तक पूछने 
का दुस्साहस किया । ह 
आसन ग्रहण करते हुए रत्माला ने पूछा श्रष्टि कुमार 
दुसरे देशों में किस देश का व्यापार घर कर लेता हैं? 
अपने सिर के घँघराले वालों में अंगुली डालते हुए सेठ गुण- 
दत्त ने उत्तर दिया कुमारी ! जो देश कल्लापूण और टिकाऊ 
माल तयार करता है वह किसी सी अन्य देश सें अपने ठ्या- 
पार के लिये स्थान-बना लेता है। रत्नसाज्ञा ने कहा श्रष्टि- 
कुमार मानलों मालव और आनते दोनों देशों में कपास पंदा 
होती है और इतनी पेदा होती है जो अपने अपने देश की 
आवश्यकताओं के लिये काफी है फिर यह कैसे संभव है कि 
आनते की कपास की मालवा सें अथवा मालवा की कपास 
की आनते में खपत प्रिय वन जाय ? 
सेठ गुणदत्त बोले सुभगे ! मेरे उत्तर के दो अज्ञ हैं, 
एक यह्द कि जिस देश का माल कला पूर्ण होगा वह दूसरे 
देश में स्थान प्राप्त कर लेगा। दूसरे यह कि साल ठिकाऊ होने 
पर भी दूसरे देश में अपने लिए स्थान पेदा कर लेगा | पहले 
मैं कला की बात को लेता हूँ ओर इस विषय पर तुम्हें एक 
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कहानी सुनाता हूँ। चन्पक देश हे ख्ोग कार्सगर्सी सें 4१ 
नियुण हैं | उनके देश की बनी कोफटा ओर अरण्डी चहं 
तुम्हारे मालये तक आती हैं। हम कह सकते मैं कि चन्पक 
ऐेश की वरावर किसी भी देश में कपड़े तद्यार नहीं होते । 
उसी चम्पक देश के पड़ास में कार्य देशा दे। बड़ा उपलाऊ 
ओर रम्य | उस काश्य देश में अब से पवास ब पहते देव 
शर्मो नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन बह अपनी 
प्रिय रानो अनद्नज्सा के साथ नोका विहार के लिय गर्ग में 
उतरा | एक सुन्दर नौका पर राजा और रानी सवार हुए ! 
केवर्टों के यह पूछने पर कि श्री महाराजा फिधर चने ? उन्होंने 
प्रवाह के साथ नौका को छोड़ने का हुक्म दिया।ई 
गति से भगवान भुवन भास्कर पच्छिम की ओर अपने सप्र 
कर्णि घोड़े वाले रथ को लेकर दोड़ चले जा रहे थे उसी भांति 
राजा सुशर्मा की नोका पूर्ण की ओर शीघरता से बह्ी चली 
जा रही थी। नौका की भति को उस वायुक्योप ने शरीर भी 
तेज कर दिया जो अभी अकस्मात उठ खड़ा हुआ था। मे! 
रानी अनद्राम्म भा खतरे को सिर पर आते देख अपने प्रिय 
से चिपट कर वेठ गई | केवद ओर सहाराज सुझमाँ ैर्िं 
ही तौका को वार बार हवने से बचा रहे थे नेकिन हु” 
शोरदार मोकों से उठ हुए भँमर प्रतियार-तीफा परे“ लीटने 
की कोशिश कर रहे थ | सु सेचनद्रटिय तु सिंग दाए 
पहर तूफान से युद्ध कस्ते हुए ताका छा: ५० ही ५ हर 
वार्यें किनारे जा लगी । पास में दी एक छु/ भा गाव था 
राजा सुशमों रानी का हाथ एकड कि से सता कर 
गांव की ओर चले। सामने के एक जे दि मे दीपक टिगाद ना 

रहा था ओर उस ऊ मन्द प्रकाश में 











पाडिया युवा साथत कसी 
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वस्त्र पर कसीदा काढ़ रही थी | अपने मोपड़े में घुसते हुए 
अतिथियों को देखकर वह उठी ओर चटाई विछाते हुये चोली 
यह तो एक गरीब घुतकर की विधवा बेटी की मोंपड़ी है चदि 
मेरे सभ्य अतिथि इसमें रात काटना पसन्द करें तो झुझे प्रस- 
. झ्ता होगी | अधिक सुख से रहने के लिये यहां हमारे चोधरी 
का मकान है | रानी अनक्ञप्नमा ने कहा बैठी आज की अपनी 
विपत्ति पूर्ण रात्री को हम तेरे इस मोपड़े में ही काटना पसन्द 
करेंगे । # | 
. दूसरे दिन प्रातः जब राजा रानी चलने लगे तों उस 
युवती ने एक सुन्दर रूमाल जिस पर अनेक सुनहरी बेल बूटे 
कढ़े हुए थे रानी अनज्ञप्ममा को भेद किया। राजा रानी उस. 
है क देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । ह 
युवती के घर में अरंगती के ऊपर कुछ छपी हुई और 
बेल बूटों से चित्रित साड़ियां और चादरें भी लटकों हुई थीं। 
रानी अनहृग्मभा ने उनसें से एक साड़ी को स्पशे करते हुए 
) बेटी इसका मूल्य क्‍या होगा ? युवती ने कहा, साताजी 
साड़ी चम्पक देश से दस रजत मुद्वायें सादा रूप सें आई 
थी (इसे इसने छापा है | किनारे पर सुनहूरी बेलें काढ़ी है.। 
सेय में रजत र श, मिश्रित तारों के फूल बनाये हैं । अब इस 
का मूय दस स्वणेसुद्रा है| ह का 
रान सुशमो ने कह, पुत्री चम्पक देश के माल से मेरा 
सारा काशी ज्ज्य पटा पड़ा है ।'में वहुत दिनों से इस चिन्ता 
में था कि चह्टी जा चम्पक देशीय माल के आयात की रही तो ' 
मरा दृश उसके बिल सें गरीब हो जायगा: किन्तु घनन्‍्य हे 
तुझे जो चम्पक देश ६ साज्ञ को कलापूर्ण- बनाने का आदरशे 
झुमारे खासने रक्खा है हम इस कल्ना की शिक्षा अपने राज्य 


ही 
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के हजारों आदमियों को देकर इस धन्वे को प्रोत्साहन देंगे 
ओर फिर इसका नियोत घढ़ाकर अपने देश को धनी बनाने 
का प्रयत्त करेंगे | 

युवती यह जानकर प्रसन्नता से गद्यद्‌ होगई कि धानके 
धयाल पर सोकर रन बसेरा करने वाले दम्पति अतिथि उसकी 
बचित्र राष्ट्रभूमि काशी के महाराज महारानी हैं. । 
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थोड़े ही दिनों में वनारसी गोटे की साड़ियों की चचा 
सारे देश सें फेल गई । 

रत्रमाला संतुष्ट थी। किन्तु उसका चित्त इस समय 
सभा भवन में नहीं था अपितु घर के रजत मंजूपा में रक्त्खी 
हुई वनारसी साड़ी को देख रहा था । 

गुणदत्त बोले रत्नमाले! अब में अपने उत्तर के दूसरे 
भाग 'टिऊाऊ माल की लोक ग्रियता' के सम्बन्ध में एक छोरी 
सी कहानी सुनाता हूँ । ध्यान देकर सुनो । रन्नमाला संभक्ध 
कर बेठ गई और उसका चित्त भी सभा स्थल में आर पहुँचा । 

रुणदत्त ने कहना आरम्भ किया देवि | एक समय ऋ(्त 
देश का एक यात्री वर्षोन्‍्त में भारत देश के एंचनद अदेश में 
यात्रा के लिये आया। वह उससे पहले चीन, तिब्बत, सिंदभूमि 
यवद्वीप ओर जापान की भी यात्रा कर चुका था। पंचनद प्रदेश 
की शालपुरी में बह श्रग्मवन्धु नामक श्रष्टी का अतिथि हुआ 
सन्दरी तम जानती हो, शालपुरी प्याज थ्रार लहसन के लिये 
इसेशा से प्रसिद्ध है । महाभारत युद्ध मदहारथी कण ने राजा 
शल्य को अनेक कट्धवचन बोलते हुय यह भी उलाएना दिया 
था कि तेरी शाकल नगरी के री पुरुष प्याज जार लइसन 
खाते हैं । अपनी पेलिक प्रथा के अठुसार सेठ प्रप्ननन्‍्यु ने पेय 
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स्वादृष्ट पकवानों और सेवा सोजनतों के साथ अतिशदि ही 
धाली सें प्याज की कतलियाँ भी रखदी | माँसाहारी देश का 
दाशेन्दा होने के कारण अतिथि प्याज से परहेज करमे बाला 
आणी नहीं था अतः ज्सने बड़े प्रेम से प्याज का आश्चाद 


ल्नया | 


अतिथि को भारत में पर रक्खे दो महीने हो गये थे । 
अनेक स्थानों पर उसका स्वागत सत्कार हुआ था किन्तु आज 
ला अवसर था जब उसे सोज के साथ प्याज़ मिली थी 
अतः उसने चड़े प्रसन्न चित्त से अपने मिजवान (अतिथ्रेय) से 
पूछा, मित्र आपके देश में त्तो इन दिनों प्याज मिलती ही नहीं। 
मैंने कई जगह स्वयं प्याज सांगी किन्तु सव जगह यही जबाव 
सिला कि हमारे यहां चषात के दिनों सें प्याज नहीं मिलती । 
गर्मी के ऋतु के चीतते वह समाप्त करदी जाती है क्‍योंकि 
वषात के दिनों सें सड़ जाती हूँ फिर तुम्हारे यहाँ यह ताजा 
जेसी स्वादिष्ट प्याज कहाँ से आ गई अतिथि के आश्चय को 
शान्त करने के लिये सेठ अमग्रबन्धु ने कह्या प्रिय अतिथि यह 
प्याज भरत की नहीं अपितु सुदूर देश जापान की हैं। में असी 
इन्हीं गर्मियों में जापान की यात्रा से ल्ोटा हूँ वहीं से अपंना 
यह प्रिय भोजन भी लेता आया यहाँ वंग देश सें आते पर 
मुझे पता लगा कि वषोत आरसम्स पर हजारों मन प्याज से 
लदे जापानी जद्डाज काली घाट पर ज्तरते है। 
चंग देश में कुछ जापाती व्यापारी भी रहते हैं. ड 
मुझे सालूस हुआ-कि अब से चीस साल पहले जापान देश 
का एक व्यापारी शिषप्ट-मण्डल सारत सें अपने देश का वनो 
चीजों को खपाने की सुविधाएं आरप्त करने के लिये आया था । 
उसे मालूम छुआ कि भारत में प्याज की भी खूब खपत होती 
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(दे कदकीे हं[थाू। 
पांचवे दिन रत्माला ने सेठ गुणदत्त को सम्बोधित 
रते हुए पृछ्ठा, महाशय ! «वस्तुओं के भावों को घटाने 
बढ़ाने की केजी किस देश के हाथ में होती है? गुणदत्त 
सेठ ने कहा, खुभगे ! बसे तो लोग यह कहते चले आते है 
कि “भाव ओर न्‍्याव आकाश से उतरते हू. । किन्तु जहां 
तक राष्ट्रीय ब्यापार का सन्बन्ध है बह कहावत वहीं तक 
सच है; अन्तर्ाष्रीय व्यापार ज्ञेत्र में तो भावों को घदांता 
बढ़ाना उस देश के हाथ में होता है जो मुद्रा नीति का निर- 
बारक होता है ।' इस असद्ग में मुझे एक बात याद आती है 
नो हरिबप (देश) के दो राज्यों से सम्बन्ध रखती है 
कहते हैं काकेशश पर्णत की रमणियां अपने सॉन्दर्य 
के लिये बहुत मशहूर हैं । फारस देश के लोग तो उन्हें कोह- 
काफ की परियों के नाम से पुछारते है। पाशियन स्त्रियां 
काफी खूबसूरत होतीःहं; किन्तु पाशियन रसिक ग्रन्थों में 
पारस युवकों को पागल बताने वाली कोह काफ की सुन्दरियों 
को ही वताया गया हैँ । इन कार्केशश लॉगों के पड़ोस में ही 
ब्ञवक ज्ोग रहते हैँ | अपनी शारीरिक मजबूती ऋ लिय 
डज़बक समस्त हरिवपे देश में प्रसिद्ध है । इन्हीं उनवकों के 


* जब आकाश वरसता हैँ तो अन्न अधिक पँदा शान 
से सह्ता हो जाता है । नहा वरसता ता महया हाजाता ह | 
घुरातन समय में न्याय पश्चा दवारसा हाता था। पदम्ध का पर- 
मेश्वर रइते थे अतः बह आकाश समक्का लाता भा | 
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सरदार “जावस्की' की काकेशश राजकुमारी 'केकवानूः के 
साथ शादी करने की धुन सवार हुईं । जब साधारण बात- 
चीत से काम नहीं चल्ना तो उज़बकों ने भेड़ों की खाल बेचने 
बाले व्यापारियों के वेश में काकेशिया में ग्वेश किया कुछ 
दिनों की कोशिशों के बाद वह- क्रेकबानू को उड़ाने में सफल 
होगये । 0 । ह 
काकेशियन लोगों के लिये यह वड़े शर्म की वात थी 
कि कोई उनकी राजकुमारी को छड़ा ले जाय और वे शांति 
के साथ बेंठे रहें । राजा का दूरवार भरा ओर तमाम कांकेश 
सरदारों ने तलवारों को ऊंचा उठाकर कसम खाई हम उज्ञ- 
बकों को मिटाकरं दम लेंगे। ु 
* उज़वक लड़ाई में हार गये उन्होंने केकवान्‌ वापिस 
करदी और अग॒लो दो शताब्दियों कें लिये काकेश लोगों के 
सातहृत रहने को स्वीकार कर लिया। उज़वक राज्य 
काकेश सामज्य का एक अधोन राज्य हो गया । उस पर अपना 
राजनैतिऊ अमुत्व और प्रभाव बनाये रखने के लिब्े काकेश 
ज्ञोगों ने अपना क्षत्रप मुकार्रेंट कर दिया | 
.. उुज्ञवक रमणियाँ सौन्दर्य में काकेश रमणियों से अवश्य 
जञाटियाँ थीं किन्तु परिश्रम ओर ग्रह शिल्प में उनसे कई 
बहुत आगे थीं वे अपनी भेड़ों के ऊत को साफ सुथरा करके 
सुलायम बनाती | उसे रंगकर आकर्षक करती । तब उससे 
बटुये, चुटीले, चनियान, मोजे और गुलूवन्द तैयार करतीं | 
इनके मर्द पशुपालन खेती का काम करते | कुछ उनमें से कम्ब॒ल 
बनाते और ऊत्ती लवादे तैद्रार करते उनकी स्त्रियों ओर कारी- 
गरों की बनी .चीजें काश के बाजारों में बढ़े चाब से खरीदी 
: शाती | छुछ ही बर्षों में काकेशाश का अपार धन इजनक देश में 


; 


हज 
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आ गया और उनके मोल की साँग भी काश में बराबर 
बढ़ने लेगी । है वि 

कौकशियां समार्ट को अपने देश में शाकीनी वढने ओर 
आशिक हासं होने का वड़ी रंज रहने लगा | उसने उंज़बक देश 
के माल को अन्धाधुन्ध आने से रोकने: क लिये उस 7र चेंगी 
लेगाई किन्तु इस पर भी उसका आयात कम नहों हुआ ततच 
डसने अपने राज्य के तमाम प्रमुख कवीलों के सरदोरों को 5 
समस्या के हल करने के लिये आमन्त्रित किया | 

साजां ने चाहां कि चूँगी की दर को और भी ऊचा के 
दिया जाय, जिससे उज़वकों को को अपने माल की पूर्र 
कीमत ही न मिले । इस पर एक सरदार ने राजा की श्स तज- 
बीज का इस दलील के साथ विरोध किया कि यह जपायव 
समस्या का वास्तविक हीं है । इससे हमारे देश में भी 
हलचल मचेगी और उसका खुला आंयात बन्द होकर चोरी 
से आना आरम्भ हो जायगा। में तो इस सम्बन्ध में यह 
मुनासिव सममता हूँ कि उसके सिक्के की कीमत गिरादी जाय 
आज उनकी मुद्रा हमारी मुद्रा के वराबर मुल्य की है। अब 
हम. यह देख लें कि प्रतिवर्ष हमारे देश में. कितनी कझीमते का 
पका साल उनके यहाँ से आता है आर कितनी कीमत का कया 
माल- वे हमारे देश से खरीदते हैं । अर्थमन्त्री ने बताया उज्ञवफ 
लोगों से हमारा देश प्रतिवषे पचास लाख मुद्रा का लेन-दृन 
करता है ।.उसमें उन्हें दस. लाख मुद्रा का प्रतिवर्ष मुनाफा होता 
है । माननीय सरदार के सुकाव के अनुसार यदि हम उजनवक 
मुद्रा की कीमत काफेशश मुद्रा से पीन करदें तो इम ढाई ज्ञाख 


अतिचर्ष के मुनाफे सें रह भकते है । 
उज़्वक लोग सिर पीट कर रोने लगे जब उन्होंने सना 


कि उनकी भुद्रा की कीमत काकेशश में वारद आना रह गई ॥) 


न्‍्ट 


टिकाऊ और कल्लापणा 


शुश्र वेश धांरी रलनमात्ा के सभा स्थल सें पधारने 
पर उपस्थित जन समह सें शांति का वातावरण पेदा होंगया। 
-सेठ गुणदत्त ने भी उन लोगों से छुटकारा पाया जो अनेक 
प्रश्नों की कड़ी लगाकर उसे चार घड़ी से तद्ग कर रहे थे। 
कोई उनसे पूछता था आपके यहां किस चीज का व्यापार 
है ? कोई पूछता क्या तुम्हारे पिता कोई प्रसिद्ध व्यापारी थे ? 
किसी किसी ने तो उनकी मां ओर वहिनों के नाम तक पूछने 
का दुस्साहस किया । 
आसन ग्रहण करते हुए रन्नमाल्ा ने पूछा श्रष्टि कुमार 
“दूसरे देशों में किस देश का व्यापार घर कर लेता है? 
अपने सिर के धँघराले वालों में अंगुली डालते हुए सेठ गुण- 
दत्त ने उत्तर दिया कुमारी ! जो देश कल्लापूण ओर ठिकाऊ 
माल तयार्‌ करता है वह किसी भी अन्य देश में अपने व्या- 
पार के लिये स्थान वना लेता है। रत्नमाल्ा मे कहा श्रेष्टि- 
कुमार मानलो सालव और आनते दोनों देशों में कपास पेदा 
होती है ओर इतनी पेदा होती है जो अपने- अपने देश की 
आवश्यकताओं के लिये काफी है फिर यह केसे संभव है 
आनते की-कपास की मालवा में अथवा माज्वा की कपास 
की आनते में खपत प्रिय बन जाय ? 
सेठ गुणदत्त बोले सुभगे ! सेरे उत्तर के दो अज्ज हैं; 
एक यह कि जिस देश.का साल कला पूर्ण होगा वह दूसरे 
देश में स्थान प्राप्त कर लेगा। दूसरे यह कि माल टिकाऊ होने 
पर भी दूसरे देश में अपने लिए स्थान पदा कर लेगा | पहले ४ 
में कला की बात को लेता हूँ ओर इस विषय पर तुरू 
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वस्त्र पर कसीदा काढ' रही थी | अपने मौपड़े में घुंसते हु 
अतिथियों को देखकर वह उठी और चढाई विछाते हुये कॉली' 
यह तो एक गरीव बुनकर की विधवा बेटी की मौंपड़ीः है यदि: 
मेरे सभ्य अतिथि इसमें रात काटना पसन्द करें तो मुझे प्रस- 
जता होगी | अधिक सुख: से रहने के लिये यहां हमारे चोधरी. 
, का सकान है। रानी अनड्ड्मसरा ने कहा बेटी आज की अपनी: 
विपत्ति पूर्ण रात्री को हम तेरे इस मोपड़े में ही. काटता पसन्द 
करेंगे ॥ | 
दूसरे दिन प्रात्तः जब राजा रानी चलने लगेतों उसः 
युवती नेः एक: सुन्दर रूमाल. जिस पर अनेक सुनहरी वेल बूटे' 
कढ़े हुए थे. रानी- अनद्ञप्रभा: को भेट किया ॥ राजा रानी. उसः 
रूमाल- »- देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । 

. युवती-.के घर में अरगती के ऊपर कुछ. छपी हुई और 
बेल वबूटों से. चित्रित साड़ियां और चादरें भी लटको हुई थीं ॥: 
रानी. अनह्ञअभा नेःउनसें से एक साड़ी को स्पर्श करते हुए. 
पूछा,-बेटी. इसका मूल्य क्‍या होगा.? युवती ने कद्दा,-माताजी: 
यह साड़ीं चम्पक:देशः से दूस रजत सुद्रायें सादा रूप में आई 
थी । इसे इसने छापा है ।. किनारे पर सुनहरी.बेलें काढ़ी- हें ।॥: 
मध्य सें. रजत स्वर्ण मिश्रित तारों. के फूलः बनाये: हैं । अब. इसः 
का मूल्य दस. स्वर्ण मुद्रा, है । न 

राजा सुशमों ने कह्दा,: पुत्री चम्पक;देश के साल. से मेरा: 
साख काशी. राज्य.पटा.पड़ा है।.में बहुत दिनों से इस चिन्ताः 
में था. कि यह्दी दशाचम्पक-देशीय-साल-के आयात की रही तो. 
मेरा देश उसके मुकाविले में. गरीब हो जायगा किन्तु,घन्य- हैं 
ठुमके जो चम्पक देश के माक्ञ को कलापूर्ण बनाने का आदर: 


इमारे झख्ामने रक्खा है। दस इस ऋत्ा-की शिक्षा अपने” राज्य. 


) 


जब 


+ 


( के 3) 


के हजारों आदमियों को देकर इस धन्धे को प्रोत्साहन देंगे 
और फिर इसका निर्यात बढ़ाकर अपने देश को धनी बनाने 
का प्रयत्न करेंगे । 

युवती यह जानकर प्रसन्नता से गदगदू होगई कि धानके 
बयाल पर सोकर रैन वसेरा करने वाले दृम्पति अतिथि उसकी 
बचित्र राष्ट्रभूमि काशी के महाराज महारानी हैं । 
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श्रोड़े द्वी दिनों में वनारसी गोंदे की साड़ियों की चचो 
सारे देश में फेल गई । ेु 

रत्रमाला संतुष्ट थी। किन्तु उसका चित्त इस समय 
सभा भवन में नहीं था अपितु घर के रजत मंजूपा में रक्खी 
हुई बनारसी साड़ी को देख रहा था । 

गुणदत्त बोले सत्लमाले! अब में अपने उत्तर के दूसरे 
भाग 'टिआऊ माल की लोक भ्रियता' के सम्बन्ध में एक छोरी 
सी कद्दानी सुनाता हूँ । ध्यान देकर सुनो । रत्रमाला संभक 
कर बैठ गई और उसका चित्त भी सभा स्थल में आा पहुँचा । 

गुणदत्त ने क्टना आरम्भ किया देवि । एक समय ऋषछ 
देश का एक यात्री वर्षोन्त में भारत देश के पंचनद प्रदेश में 
यात्रा के लिये आया। वह उससे पहले चीन, तिब्बत, सिंदभूमि- 
यवद्वीप और जापान की सी यात्रा कर चुका था। पंचनद प्रदेश 
की शालपुरी में वह अम्रवनन्‍्धु नामक श्रष्ठी का अतिथि हुश्ना 
सुन्दरी ठुम जानती हः शालपुरी प्याज और लद्दसन के लिये 
इमेशा से प्रसिद्ध है । महाभारत युद्ध महारथी कर्ण ने राजा 
शल्य को अनेक कट॒वचन बोलते हुवे यह भी उल्ताहुना दिया 
था कि तेरी शाकल नगरी के सत्री पुरुष प्यान ओर लशुसुन 


खाते हैं। अपनी वैदिक प्रथा के शठुसार सेंठ प्प्रबन्‍्ध ने अमेक 


( ४६). 


स्वादिष्ट पकवानों और सेवा सोजनों के साथ -अतिथि कौ 
जाली सें प्याज की कतलियाँ मी रखी | माँसाहारी देश का 
चाशिन्दा होने के कारण अतिथि प्याज से परहेज करने वाला 
प्राणी नहीं था अतः जसने बड़े प्रेम से प्याज का आश्वाद- 
लिया । जल चल 
अतिथि को भारत में पेर रक्खे दो महीने हो गये थे । 
अनेक स्थानों पर उसका स्वागत सत्कार हुआ था किन्तु आज 
घहला अवसर था जब उसे भोज के साथ प्याज मिली थी 
अतः उसने बड़े प्रसन्न चित्त से अपने सिजवान (अतिथेय) से 
'बुछा, मित्र आपके देश सें तो इन दिनों प्याज मिलती ही नहीं। 
मैंने कई जगह स्वयं प्याज सांगी किन्तु सव जगह यही जवाब 
मिला कि हमारे यहां बषोत के दिनों में प्याज नहीं मिलती । 
गर्सी के ऋतु के चीतते वह समाप्त करदी जाती है क्‍योंकि 
बर्षात के दिनों में सड़ जाती है फिर तुम्हारे वहाँ यह ताजा 
' जैसी स्वादिष्ट प्याज कहाँ से आ गई अतिथि के आश्चबय को 
: शानन्‍्त करने के लिये सेठ अग्रवन्धु ने कहा प्रिय अतिथि यह 
प्याज सरत की नहीं अपितु सुदूर देश जापान की है। में अभी 
इन्हीं गर्मियों में जापान की यात्रा से लोटा हूँ वहीँ से अपना 
अइ प्रिय भोजन भी लेता आया यहाँ वंग देश में आने पर 
मुझे पता लगा कि वषोत आरम्भ पर हजारों मन प्याज से 
छदे जापानी जहाज काली घाट पर उतरते है। और 
बंग देश में कुछ जापानी व्यापारी भी रहते हैं. उनसे 
जुमे सालूम हुआ कि अब॑ से बीस साल पहले जापान देश 
का एक व्यापारी शिश्ट-मण्डल भारत में अपने देश की बनी 
औलों को खपाने की सुविधाएँ ग्राप्त करने के लिये आजा था । 
उसे सालूम हुआ कि भारत में प्याज की भी खूंब,खपत होती 


हैः 


सहकारता। 


सातव दन सभा स्थत्ष पर जनता की अपार भीड़ थी। 
ऐसा लगता था मानों सारा अवन्ति नयर ज्सड़ पढ़ा है। आज 
आखिरी दिन था-ओर आखिरी सवात्न । यह यकीन तो सब 
किसी को हो चुका था कि रह्नमाला को गुणदत्त जीत चुका 
है जब वह छः प्रश्नों के सही उत्तर दे चुका हैं तो सातवें का 
न दे सके इसके लिये कोई कारण / दीखंता। आज वह 
बिता साँवरे डाले भी गुणद्त्त की हो जायगी । 
शंख ध्वनि से जन समूह के कोलाइल को शान्त करने 
के बाद सभा के संयोजकों ने घोषित किया सभ्य नागरिको ! 
हमने उस ऊँचे स्थान पर जैताल के घनाये हुये ध्वन्ति असारक 
यन्त्र को लगा दिया हैं। उसी के सासने खड़ी होकर रत्नमाला _ 
अपने प्रश्त को प्रकट करेगी ओर फिर शुणुदत्त सेठ उसी के 
सामने आकर उत्तर देंगे | सहाराजा विक्रमादित्य की कृपा से 
हमें वे पुतलियाँ भी आप्त हो गई है जो इस संवाद को अपने में 
: भरकर रात्रि को शहर वासियों को सुता सकेंगी। 
रत्बमाला यन्त्र के सामने आई | उसने मधुर आवाज सें 
नोला, दूर-दूर ढक बठे हुये जन समूह ले सुता-सहाजनों ! सेठ 
रुणदत्त से में अपने इस अश्न का उत्तर चाहती हूँ कि “किसी 
राष्ट्र के थोड़ीधोंडी पूँजी वाले लोग भी किस भांति बड़े से बड़ा 
व्यदसाय कर सकते है। सेरा यह प्रश्त अन्तिम अश्न है ओर 
इसी पर सेरे ओर इस परदेशी बाणक पुत्र के साग्य का फसला 
है | इसलिये में चाहूँगी कि आप लोग शांति के साथ इनके 


7र को झुनें। 


( »६ ) 


जन समृह उत्तर सुनने की उत्कंठा से शांत था। रत्त- 
माला ऊँचे मंच से वापिस लोदी और गुणदत्त उधर की और 
बढ़े । मंच पर पहुंचकर उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से कहा, माल 
लोगों (किसी भी देश के छोटी २ पूजी बाले लोग भी सहयोग 
समिति ((०शा|)०॥३) बताकर बड़े से बढ़ा उयवसाथ कर 
सकते हैं !! सहकार के सम्बन्ध सें मुझ एक पुरानी ऐतिहासिक 
कथा याद आती है आपके मनोरंजन के लिये में बसे आप लोगों 
को सुनाना चाहता हूँ | आप ध्यान से सुनने की कृपा करे। 
हरियाना के दक्षिण पंे्िछम दिशा में आज से क्ग भर 
पाँचसी वर्ष पहले अर्थात विक्रम पूरे पंचर्वी सदी में वस्ुमती 
नाम एक नगरी थी। जहाँ नाग लोगों का राज्य था ओर चारों 
ओर नागों की ही वरस्तियाँ थीं। यह राज्य प्रजातांद्रिक था। 
राजा चसु इस जनतन्त्र के अधितायक थ | शतद, गंगा श्र।र 
यमुना सभी नदियां यहाँ से दर थी अतः वर्षा पर तिभर रहने 
वाले इस प्रदेश में जेती से गुजर हाना मुरिकिल पढ़ रद्रा था 
सिंचाई के असाव में इस प्रदेश में कपास भी बहुत दन होती 
थी | सब लोग कृषि ओर गो पालन पर निभेर थर। प्रति तीसरे 
वर्ष अकाल के पड़ने से इस इैश की गोओओं की प्राण रक्षा का 
प्रश्त भी लोगां के सामने था । इन सत्र ऋाचनाइया के पाराप 


लोग परेशान थे । है 2 
गणुराज बसु का वाह कुर देश से हुआ था जा सभा 
ओर यमुना के वीच का देश हैं। जहाँ ह लोग नदियों पर 
कांठे में गेहँ, कपास और गन्ना पेदा करके आनन्द का जीवन 
विताते थे बसु राज जब अपनी जनता के रहत-सहन के दे 
कुरु लोगों से मिलते तो उन्हें शम सी लगती क्योंकि कुरओं 
के रहने-सहने, ओद़ने पहरने ओ।' खाने पीस का स्तर फायों से 


बहुत ऊँचा था। 


सु 


( ६० ) 


नाग अधिपति की राती सुल्लेखा से अपनी पति का 
उदास ऑर पचिन्तित रहना देखां नहीं जाता था इसलिये उसने 
एक दिन अपने पत्ति से कहां, प्रियतमस जब आपका देश उप- 
जाऊ नहीं है। खेती सें वह पिछड़ा हुआ हैं तो उसे चजाय खेति- 
हर देश के ओद्योगिक और व्यवसायिक बनाने की क्‍यों न 
कोशिश की जाय | वसुराज ने अपनी 'प्रियतमा के सिर पर 
हाथ फेरते हुए कहा, रानी ! मेरा देश ग्रीव हैं । उद्योग और 
व्यवसाय चलते हैं धन से, अतः पहले धन का साधन चत्ताओ 
तब व्यापार की चात करना । रानी झुलेखा ने राजा वच्छु 

दाथ को अपने हाथ सें लेकर ओर उतकी अंगुलियों को सह 
लाते हुवे हंसकर कहा मियतस मेल मिलाप से थे जी 
से भी उयवसाय किया जा सकता है। सें तो देखती हूँ सहका- 
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से ही काफी मधु संचय कर देती हैं। वहुत सोचने के वाद 
आपकी प्रजा को सालामाल वनाने का एक ही उपाय मेरी 
सममझू में आया है ओर वह है सहकारिता” आप अपने राज्यके 
सममझमूदांर लोगों से थोड़ी-थोड़ी पंजी से एक सहयोग उयचसाथ 
समिति की स्थापना कराइये | यही उचापार समिति व्यवसाय 
ओर उद्योगों का आपके सारे जनयद में कार्य करेगों ऑर 
सुदूर देशों के माल को इधर से उघर पहुँचायेगी । यदि ऑर 
कुछ नहीं तो आप “्यात्तायात साधना संस्था का ही सहकार 
पद्धति से प्रवन्ध करदें तो कुरु देश के साल को सारस्वत देश सें 
और सारर्वत देश के-माल को कुरु देश में पहुँचा कर बहुत 
सा धन कमाया जा सकता है | आपके देश के जैसे मजबूत वेत्त 
दूसरे देशों में नहीं होते। ऊठ भी आपके चहाँ बेहुत हैं। सेकड़ों 
इजारों ऊँटों की 'बातायात समिति' बहुत पंसा कमासकती हैं। 


( ६१ ) 


राजा बसु के दिमाग सें रानी सुलेखां के स॒म्धाव घर फर 
गये । उन्होंने अपनी प्रजा के क्ोगों की एक सभा इलाई और 
थोड़ी घोड़ी पंजी लगाकर व्यवसायिक व ओदोगिक समितियों 
बनाने का प्रस्ताव उन्होंने जनता के सामने रक्खा। आरन्भ 
में सत्ताईंस भागीदार खड़े हुये जिन्होंन नो सी स्वग्ग मुद्रा देर 
एक 5यवसाय एवं उद्योग श्षणी की स्थापता की । राजा चस्ु 
इस संस्था के अगुवा ( प्रमुख ) बसे अतः लोग उन्हें महाराज 
वसु के वजाब अग्मश्नण के नाम से पकारने लगे और आगे चक् 
कर उनकी यह प्रिय संस्या जो नाग ज्त्रियों ने बयचसाय ओर 
उद्योग के लिये कायम की थी | अम्रश्नणी के नाम से प्रसिद्ध 
हुई अम्रश्नेणियों ने 'सहकार पद्धति' से न केबल नाग देश से 
अपितु दज, कुर और शरसेन देशों में भी अपना प्रभाव बढ़ा 
» लिया उसका व्यवसायिक ढंग लोगों को इतना पसन्द आया 
कि सय राष्ट्र के वारह व्यवसायियों ने मिलकर दादश शेंणी 
नाम शी एक सहकार समिति की स्थापना और की जो पांचान्त 
ओर कान्यकुब्ज देशों. में अपना व्यापार चलाती थी | 
समय बीत गया. । वर्षो गुजर गये क्रिन्तु सहकार 
आन्दोलन' के जन्मदाता राजा अग्रश्ण ( अम्॒सेन ) को लोग 
आज तक याद करते हैं । 
सभा में चारों ओर से झ्रावाज झाई । राजा अप्रसन 
का जय ! 'सहृकार पन्‍न्दद अमर हा ! 
प्रन्‍न्धकों ले फिर शह घोष किया | जन समुह शांत 
हुआ। तत्र पुन गुणदत्त ने कहना आरन्भ फ्रिया--- 
आधवन्तेय चन्‍्युओ ! 
अब रन्नमाला मेरी # 
। आप से यदि में कईं क्लि में रद व्यापारी का बेदा हू. ऊ। 


5 


व्यापार ही सेरा धन्दा है तो आप मेरे इस व्यज्ञ से असन्न ही 
देखें कि सेंने अवन्ति नगरी से जो वार्तिक ( व्यवसाय ) किया 
है उसमें मुझे एक विचित्र धन सिल्ा है। महानुभावों सखी सी 
एक धन हैं । (सभा सें हे ध्वनी) लेकिन हो । यह घन घन हे । 
पदाथ नहा | इसलिये इसका क्रय विक्रय नहीं होता। यह 


पारवतंताय >कमानकाक,. कम 


चल्न शम्पत्ति होते हुए भी अविभाज्य और अपरिवर्नीय है। 
. और अगर में यह कहूँ कि यह्‌ धन भूमि घन से भो ज्रिय . 


है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । में चाहता हूँ कि मालवे की यह 
वस्तु मेरे लिये उजेरा सिद्ध हो | गुणदत्त के इस व्यज्ञ वाक्य 
से सभा सें चारों ओर हँसी फूट पड़ी । 

इतने सें लोगों ने देखा । रत्नमाला एक पुष्प हार लिये 
मजञ्न की ओर आरही है। उसने मद्ब॒ पर आकर गणुणदत्त के 
गले में हार डाला और दोनों हाथ जोड़ कर उपस्थित जन- 
समह को सम्बोधित करते हुए कहा, आप सेठ शुणदत्त से कहें 
कि वही मात्नव भूमि में ही रहें ओर अपने उप्जाऊ द्साग 
से इस सूमि की अभिवद्धि का कारण बलनें। मेरे पिता के 
कोई पुत्र नहीं है उनकी चह्दी इच्छा है ओर महाराजा विक्रमा- 
दित्य सी ऐसे गुणी आदमी को अपने राज्य में वसना पसन्द 
करते हैं 
दूसरे दिन नगर में सुना गया कि गुणदत्त ने अपनी शादी 
की खुशी सें उद तमाम वरणिक पुत्रों को मुक्त कर दिया हैं जो 
रत्माता के प्रश्नों का सह्ठी उत्तर न देने के कारण बन्द वनाए 
गये. थे । 


कप... 


82 


जय 


हल 


अूुनागढ़ के सेठ भानक भाई की एकलेती पुत्री शोभा 
चेन काठियाबाड़ में अद्वितीय सन्दरी समझी जाती थी । बढ़े 
नाप की चेटी, तिस पर अतुल सोन्दय, फिर उसका विवाह 
किसी कुषेर के पुत्र से पक्का न होता तो यही एक अचसम्भे की 
बात होती । भीमपत्तन के सेठ जीवामाई के पुत्र कांता भाई 
के साथ उसका सम्बन्ध तय हुआ | कांता जहाँ खूबसूरती में 
दूसरा कन्द॒र्प था वहां उसका पिता सेठ जीवाजी धन दंलत 
सें भूतल का कुबेर था । 
एक धनवान की पुत्री का धनवान के पुत्र के साथ जब 
वाह हाता उसका ऊहस शान क साथ तथारया हाता 
हैं उसका अन्दाज भी वही लोग लगा सकते £ जो 
स्वयम धनी हैं ओर जिन्हें धनियों की शादियां देखने का अब- 
सर प्राप्त हुआ है। कहते हैं, दृहूज से दंने के लिय जो घस्म 
ओऔर आमूपण सेठ मानक भाई ने तय्यार कराये थे उन्हें देग् 
कर एक मजूर ल्ली का दिमाग फेल दहोगया था | वर्षा तकू बह 
सड़कों ओर गलियों में चिल्लाती फिरती रही “र्मे॑ बह कर्ण 
फूल पहन्‌गी जिनसें बिजली सात रक्त होपार चमकती हे । 
मुझे वह हार चाहिये जिससे छाती पर दीपसाला सी जग 
उठती है। में उस चूनरी को सिफ एक बार सिर पर रखना 


चाहती हूँ जिसके नीले रक्ष पर तारा-मश्डल जगमनसाता 


मुझे उन जूतियों को सिर्फ एक घण्टे को पहना दो जो बीर- 
चधूटी की पीठ से भी नर्म हैं ओर जिनमें जुगनू चमघाते हैं ।' 


अं कक 
नी 


श) 


कर ल्‍ 
जगह दा। सन्‍त तरसा अत अपसातव दंग कार चना 
ल्‍ 


खिः इसकी बहिस संत सब्यी - 
हुआ इक इसका बांहन लत सरजा | 





संहता मरखा का चाहना ६ । 
| छास पास के मानंदरां से वर्ड चजन 
की आवाज आने लगी | सन्‍्त नरसी ने हाथ सह घोच कर 


शबा संभाला | साथ के सन्‍तों ने घड़ियाल ओर सश्री संसार 
आरती होती रही | जाने छितती देर,यह मरी भगत थाः 


$३] 
कुछ सी पता नहीं रहा। बह शाप अवश्य बजा रहा था 


(६! 


तो 
१ 2 


चन्‍्तु उसका सन ऋछ्हीं आर जगह भा 
ध्यान आया कि उसकी सज पा में छत 
उनमें से कोइ शायद इसी सनायदु 


किक न 
घर चार छाड़त समय जले 


यु व 
हा 

था । उसका इरादा था जब कभी साझा 

भगवन्‍लवा से हृगा दिया जानगा। कापरक्‍रत्ता के 


व्व 
ज्म्य 
+4 
र्न्ध 
(!< 
हे 4 
) 
नव» 
0 
द। 
] बट दे 
न्‍्प 
बच 
हि  । 
रत 
१८ 
च्च 
रु 
१] 
न्न्त 
दर + 





सगर की ओर चल दिय । सेठ सामलण 
बाड़ी हुंडी को पटा दवा और भात 


दुसरे दिन सुना गया कि नरसी की डी का सामल- 
शाह ने इतना रूपण चुकाया निससे साई गुजरान में पुहर 
ही मोहर होगह | नरखा का सात झप्दा + 


रहा जैसा कोदु सविष्य में सी नह 





होते हुए चरली ने कहा) भाई आप लोग 


इसलिए हुंडी का मत लर्द 

इन्डी से वख्‌वी परिचित हूँ । बह पके 'साख पत्न' है जो व्य' 

सायी लोग आपस में लिखकर उक ढसरे से माल या रप 

उधार ले लेते & । व्यापार को इस प्रथा से बडी सद्वायता सि 
के जब चढ़े से वड़े मद 

के पास एक भी रुपया नहीं होता है। ऐसे समय बह हुन्डी 


उञ्यकता की पेश करे. छेते है । 











३२८७ ०८-55 जन >> न पल फल “5 कम 2236 2 लही कफ 
का का साख | चवल्चायत रु तम्ात्न बात हां अच्छा नहांथा। 
2 न ० लक घेलग्त होकर ला ० अ 
ल्नन्‍्दून के जुत्वदुहा से उससे आअधंनग्न हाकर साचते हुये थे 
के 2४ ७, £+ [३ 


नम, 
बन 


गोरांगमहिलाओों को देखा थां किन्तु इस प्रकार की क्लि 


९१ 
संस “पक अप आस जय 58० “पीस टन श्र 
दात को उससे अ्रयध्कर नहीं! समझा । उसने तो वहाँ के अश 
पु तन 5 


! न 


क्पक कर उसके सिर को चूम लिया 
हाथ फेरते हुये चोली क्योंरी ! कमला तू चालिस्टर होकर सी 
ब्लड जा शत, 
ज] 


दे जप यहा दवा तो सन च्घ रग द्ह हर रछ्‌ थक मत्ना ल्च 
पूरी सेस बच जायगी | कसला अपने माँ के सोलेपत पर हँस 


३४ 


पड़ी | उसने जरा हँसते हुये कह्ठा अम्मा विज्ञायत की सारी 
जेमें भी तो वैरिस्टः । मेम और होरिस्टर कोई एक 
ही चीज तो नहीं । 

वेरिस्टर कमला की वहत बड़ी आमदनी थी | नित ही 


नोदों के वंडल उसके घर में आते थे किन्तु हुर साततें दिन 
कमला उन्‍हें घर से ले जाती थी और फिर वापिस न करती थई 


कई महीने तक यही क्रम चलता रहा | बुड्ढी मां के चित्त से 
अनेक विकल्प उठते थे कभी वह सोचती शायद कझल्ला इस 
रुपये को किसी दास पुण्य के काम सें लगा देती हं। कसा 
सोचती किसी को उधार दे देती हे। कभी कसी कुछ बुरा 
ख्याल्न सी उसके दिल में आ जाता किन्तु बह ठहरुता नहाँ। 


एक दितकसला के भाई विम शंकर को दूस हजार रुपये 

गी आवश्यकता पड़ी | शहर के चाहर गंगा किनारे एक सुन्दर 
कोठी विक रही थी । तीस इजार सें उसका सौदा हुआ था। 
बविसलशंकर के पास वीस हजार रुपये तो थे। दस हजार को 
कसी थी । उन्होंने कमला से दस हजार रूपये माँगे । मा सोच 


ह 


«अल .) 


है | इसके अत्ाबा ढेनिक आसदनी 
ऊँ करती हैं | मानलों में एक लाख 
रुपये का साल कल्नकत्ते से मंगा ले। सेरे पास रुपये क, कमी 
हो तो से वंक को उस विलटी देकर सात्ष चेंक के सलाम 
छुडवा सकती हूँ बैंक इस समय चौथाई तिह्दा 


देगा । एक तय की हुई सियाद के अन्द्र में वेंक का रुपया 
अदा करके अपने साल को ले लेगी। इतने दिनों का वह 
सुझसे व्याज ले लेगी | इस प्रकार वेंक से सेरा भी काम निकल 
गया और वेंक का भी धन्दा होंगया । 
मां; इन बकों से व्यापार को चड़ा प्रोत्साहन मिलता है। 
विज्ञायत में बेंकों का जाल विछा हुआ है। इंगलेंड देश के 
अनेकों वकों की शाखायें जसनी, यूनात, इटली, अफ्रीका, असे- 
ओर कनेड़ा तक फली हुई हैं| इनमें इ'यलेस्ड और स्थानीय 
मुल्कों का अरवा रुपया लगा हुआ है। इसा अकार जनता; 
ली, अभेरेका आदि की सी वेक इज्ललेणड और दूसरे 
झुल्का स्‌ फत्ा हुई ह । है विचौलिया 
चेकों के कारवार से रुपये का माध्यम ( विचोलिया ) 
है। मान लो सुझे लाहोर से कोई माल खरीदना है। बहा के 
व्यापारी को सें नकद रुपये देने के वजाय बंक का चेक 
दे सकती हूँ यदि ल्ाहोर में 'गज्गासारतः वक की शाखा हुई 
तो व्यापारी वहां से रुपया ले लेगा ओर वहां शाखा नहं। हु३ 
तो वह दूसरे जैक को दे देगा । वह दूसरा हेड इलाहाबाद 
(गढ्ला भारत जैक) से रुपया संगा लेगा । इस परिश्रस के बदले 
सें वह कुछ आते पसे ओर चाहेगा। 
छा जम 


£ कक 


आर, 


च्याप॑ उ्द्यूं यो ये धर 2० ली :053 पं कक 
यापार और उद्योग बनन्‍्दों की अभिवर डझि के लिये 

थक देश के लिये वोह 2 252 
श्रत्थक दुद्ा क।ह्य बजा का आवश्यकता ६ | इस सहत्व का 


२० न छान 
अभा हमारे दंश ने कम समझा है। इसालिय यहां दाह के 
आर दबाड्डा का कमा से व्यापार भा दसर प्रा 


भी कमी है 
की भांति समुन्नत नहं/ है । 

हमारे देश में सब से पहले महत्मा पोस्द झाफिस ने 
अपने यहा वचत धरोहर हे खोली थीं । इसके बाद भारत सर- 
कार ने शाही अद्ठ (इन्पीरियल ओआए) की स्थाएना की। सब 
तो देश में हजारों थे खुल गई दे कुछ सहयागी हे... 
भी कायम हुई है। अर्भी मुल्क क लिये दर घन्‍दे जे भेओों की 


ज' 
आवश्यकता हू । देद्दाती इमदाद का छाम करने बाली रस 
का ता असाव सा हवा €। 


राई 
| 
हज 
हर । 
्ध 
न्ध 
ता 
5 


3 28 07202, & । 

सा, सुनते सुनते उकता चुद * पर द््म ($8| | 

सएक मन सा चक्र काट रहा था अतः इन कम ला ५ भा | 
ते हर कहा ब ब्थोरीबाश्ला् दो। हम 

पर द्वाथ रखत हू हां; आर कयारा कला भ झा पार | 
५ >> कक थ् * हम हु बे 
बेइमाना दर जाय तत्र / कमत्ना ने कहा, मी, टाका काइता हा. | 


रे 


लेकिन तंझ्लु चेइनानी कर नहीा। सकता कसा आंदगा फा। 
अक्े बहां के सरकारी कानूनों के निवन्द्रण में चलानी हे। मां? 
सारा संसार राजदरंड स कापता हु आर बह राजद जसनः 
के उस धन को रक्षा करन मे बढ़ा कदर; जादाठ के सर्द 
लगा हुआ हू । 


व्यापार स॑ 


अैपमकाड- अ:-3.ज जद>०८. 


हि | भ 


स््चित्ड ध्ख्ह्ष््ट ७ ०४७ हाइड: %] कलन्‍-न्‍बा पट फ््छ 
बहा धूप स्स्यः 
रो हि शत 7 । ए | 
टू हे च | सं रे 








कि हमारे सित्र अजयकछुमार वसों जिन्होंने कि सुख्पालजी को 
जज देखा स्‍ हम पछा किक 

नहीं देखा था | हमने पूछा कया आपको उनके 

दवा खरीदनी है उन्होंने जबाब दिया, 'इवा नहीं 


खरीदनी किन्तु कुछे सीखना है। धत्तरे की जब सुखपालशमा 
42० 


ह्टी 
पाने के लिये जाने वी क्‍या जरूरत थी ?” उल्लाइने के तोर पर 
हसने कहा, अजचकुमार हँस पड़े आर चले तुस यही तो नहीं 


५. 


झानते कि कितावी ज्ञान के अज्लावा सी बहुत कुछ सीखने को रह 
| 


हट हु हे उस सर क्वियात्मक अममनतर 
जाता 6 &। बह हट 5 स्व्ल्दध का शसक््ियात्तक् अजनुसव 
५ सुखपा रिआी2क 22 सर न ज् किक ही. न उस ०० गन 
तम्न प० सखपातछत शसोा का सम्फत्त का जानते हां उसके स्थूृत्न 
8 मे जे इतर पीजिनम्टल5 उस £> +२ ७म्गृन्गू० ०२ योग्यत 
शरीर को पह्चचानते हा कन्तठु उत्तका उस व्य/कछ्ूनत यान्‍यता 
कप सें कतई अ ज्ञा बे सिन्-क हे जल मत छकण बी 
के चारे में कतई अजान हो; जिसके व पर के वह एक गरीब 
ढ्मी 2२० 25600 0:25 कही पा कल क्ले का रण उत्तक 
आदमी से लखपात संठ बर्च हे आर जिसके कारण उनप्तका 
पे 5 मम जन ि2«- अलन नि जन 4 द्ष्या तम्हें मा लक जि 
नाम सारत से वाहर तक फल्ा हुआ ह | कया ठुम्ह नाजूस ह्‌ रे 


हि 2० 


शा 
५ 

ल्‍्प्पै 

जे 


रै 


जमनी के बाजारों सें उनका बाल जीवत' इसी भोॉलि चावद 
रीदा जाता है जिस भाँति हिन्दुस्तान में 'दारनीनल' था 
चाय लाइफ खरीद जाते है | हमने व्यद्ञ के तार पर कहा 
चर्मोजी | हम तो सखपालदमा को उस रूप से जानते 7 जो 
उसका आज से तीस साल पहले था जवक्ति उद्र चाजारर 
ही पकाड़ी वेचा करता था ओर में इन सखदास मी को जानता 
हैँ जो वह आज है ओर जिनस आज हज़ारों बुब॒कों को 
प्रोत्माहन मिलता हैँ, | चस यहा तस्दारे और सेरे सम कने फा 
अन्तर है।, | श्रजवकुमार ने कहा | 

बातों ही बातों में दस बज चुके, थ बहूजी छा सन्देश 
आया स्सानागार सें गे जलन पहुँच चका है. आप जाग सस्द्री 
नहा लीजिये ताके ग-गर्म भोजन पा रको 

चाक हम अपन द फर जाता था | इसाल्षय हस ने साल आा 
को कह दवा कि जब बाब, अजवकछुमार चाह बह इन्हें 
“जीवन प्रवाह कम्पनी ने ले जाग । 

शाम को घर आने पर मालूम हुआ कि अनयकुमार 
अपनी साभी को लेकर मिलेपा देखने चले गये 
भी क्‍या बल्षा है ? इसमें प्राथ लोग अल जाता पसन्द 
करते, यन्‍दें साथी की तलाश रहती है और साथी शायर कई 


5 के 


डे 


॥6 2, 


| 


ला मिल्ल जाय तो फिर क्या घाहना | सिनेमा का छाननद 
| चागना हो जाता है हमें भी जब बदा थे सिनेमा देशस 


2 2 पे 
4 
न 
हि 
न. 
धर 
ह्ज्ल्डु 
25 
3 
जे 
्म 
| 
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| 


प्रतिवन्च 8 बल उर ४ 
| क्रिन्त बदि मानी का हाथ भाग इसे मे 
सच कुछ हाता है कत्ल काद अद्ाता का हगस सांग इसआ हे 


तनिकल्नष जाब तो देखने वालों का र्ादम अभाव हो जाग शीर 


हज अं 


( ७प्ठ ) 


यह व्यवसाय भी कतई चोपट हो जाय। इस प्रकार जवानी का 
क्रेय-चिक्रय ही नहीं; प्रद्शेत भी एक व्यापार है। हम इसी 
उधेड़बुन में पलंग पर करवर्टों बदल रहे थे कि गयरह का 
घण्टा वजा और उसी के साथ मकान के सदर दरवाजे पर 
किवाड़ खोलो की आवाज आई | कलुआ नें जाकर किवाड़ 
खोले भ्रीमती जी ने कमरे सें प्रवेश करते करते पूछा कुछ खाया 
पिया भी कि यों ही सो रहे ? हसने कहा, सोना ढो जवानी 
के साथ गया अब तो लेटता भर रह गया है। मूह से रूमाल 
हटाते हुए श्रीमतीजी ने कद्दा, “जवानी के साथ आपका तो 
सोने का सजा ही गया अपना तो तमाशा देखने का भी मजा 
चला गया,,। तुम्हारे साथ उन दिनों जो मजा सिनेमा देखने में 
आता था वह अब लाला अजयकुमार के साथ नहीं आया। 
आज तो सिनेमा की थे दो घड़ी तो अच्छी लगी हैं जिनमें 
चेतन्य महागप्रभु “हरे कृष्ण हरे कृष्ण” का कीतेन करते हुए 
पंदें पर आये थे | अभी श्रीमती जी का कथन प्रावह वनन्‍्द 
नहीं हुआ था कि अजय कुमार भी आगये ओर बोले भाभी 
तुम्हें वहाँ ढंढ रहा था । जाने तुम किघर से निकल आइ' ? 
श्रीमतीजी ने हँस कर जवाब दिया “जब लाला हरिणियों की 
आंखों को पढ़ रहे थे तब यह डॉंडिया बढी मेंस । 


निकल पड़ी” । रिस्ता उमर को नहीं देखता । श्रीमतीजी चालीस 


को पार कर चुकी थीं अजय असी चोबीस साल के युवक 
थे पर वात चीत भाभी से जो चल्न रही थी उम्र का क्या लेना 
देना मुस्कराकर बोले “भइयाजी के बड़े भाग हैं जो शेंस के 
सालिक हैं | दूध पियें ओर मौज करें| हमारे हिस्से में इरिणी 
हैं जिनके पीछे छल्लांगे भरते फिरें। फिरसी हाथ आये न आये। 

प्रसड़ को बदलने के लिए इमने कहा, अजय, तुम 


६.७४.) 


हि या फेलओ कानद जज कप कप 
सिनेमा व्यवसाय हा क्या नहा लत | फल्म कन्पत्ता खड़ा 


राता द्वाख दु  छाख रुपय हम सा लगा र 


जे 
8 


हित 


ने कोट की काक्नर को टीक करते हुए कद्दा. भाई साइूब: मरी 
दृष्टि में सिनेमा व्यवसाय नहीं, । एक 'नवाविष्कृत धनदा, अब- 


/ *५ 


श्य है। अजय का यह जवाब हमारी समममें ठीक तरह से 
से नहीं आया इसलिए हमने पूछ भाई ब्यवसाय ओर दंव 
में क्या अन्तर 6 | अजय बोला भीसानजी जठुाल में लकी 
ला कर बचना, लकडा कॉटना; घने | प्रोर जल लगाना, 
पेड़ों को उन्नत करना; उन्‍हें मल्यवान बनाना ओर उनसे ला+ 
उठाना व्यवसाय, है । लिस कारवार में उत्पांदन शामिल नहीं 
मैं व्यवसाय कहने के लिए तच्वार नहीं हूँ । मेरी नियाए 
अन्न पंदा करना व्यवसाय ६ । मिट्टी के चततन बनाना दय- 
बसाय हैं। आपधियां तव्यार करना व्यवसाय है। बान बर्नीच 
जल्गाना व्यवसाय हैं । कन्न माल को पक्का बनाना व्यवसाय 
है। पशु पालन ओर डेयरी व्यवसाय है किन्तु जे।लाहे % यहां 
से अथवा मिल से कपड़ा मंगा कर बेचना व्यवसाय नहीं एक 
दलाली है या कमीशन एजन्सी हैं। फिल्मों फा ध्दा रा 
का मनोंस्जन कर सकता है उसके प्रवाह फो भी बदल सकता 
हे किन्तु उसका पोषण नहीं कर सकता। मेँ उसी घन्‍्धे को 
उयवसाय कहने के लिये तब्यार हूँ जो राष्ट्र का पोषगा भी 


के है धर 


सी 


करता हो | इसका अर्थ यह नहींदी कि फिल्‍म निर्माण आर 
है ०. हट पु / 5 
प्रदर्शन को में अलावश्यक सममता हे बल्कि असल सास 


यह है कि मेरी रुचि उत्पादनमय व्यवसाय की ओर रे र्से 
किसी ऐसे ही व्यवसाय में अपनी शक्ति लगाना चाहता ई 
उसी में आपका धन लगाने की भी सलाएक्‍ दंगा । 


थे 
2 
5 


जमनी व्यापारिक ज्ञान प्राप्त करने बाद भरी आशय से 


लि 


( ७६ ) 


अपन दुश के छाट नाट छनन्‍तु कुशल व्यवसाइयों से मिल जरकू 
रहा हूं । हमें याद आया, आज अजयकुमार सखपाल शमो से 
भी तो मिलते होंगे। इसलिए हमने पूछा; ह, हां; अजच हमारी 
नयरी के व्यवसायी की झुज्ञाकात का हाल सुनाओ | अजय 
बोला, आपके सुखपातस शर्सोी की व्यवसायिक आत्मकथा को 


मर ३ [8 |. 





ट्ः ल् 


का सात चांद हू वद्या घान हा गया था | शसाजी ने बताया 
आरम्भ सें में एक चेंचजी : 


दिया उससे मुझ्य यह थीं। (१) ग्राहकों की रूचि । (२) अपनी 
चीजां का प्रीपैगरडा | (.३ ) वस्तुओं की दा झुन्दरता पर 


ध्यान | (४) थो 5 साल पर चथेट कर्मीशन (५) एयॉप्ल उत्पादन 
(६) सतकता और (७) सुप्रवन्ध । सेंने देखा त्राहक ऐसी दवा 
चाहते थे जो हजार रोगों के लिये एक हा काफी हो। 
चूटियों सें यह गुण है कि वे अलग अलग अछुपानों के साथ 
कई कई रोग की ओपधि वन जाती हैं | इसी वात को ध्यान 
सें रखकर मैंने प्राण खुधा' का आविष्कार किया । इसको 
वतासे के साथ लेते से जी सिचलाना वन्द हो जाता है। अद्र 

के रस के साथ लेने से खाँसी दूर होजाती है। हरड़ के साथ 
खाने से पेट दे दूर होजञाता है। कुछ तो इस ऑपधि ऊे 














| ॥ 


मिश्रण ऐसी जड़ियों का हैं जो अलग अलग दस वारह रोसों 
/> हक +-मविक 55. 


की दवा है ओर उन्‍हें किसी रोग सें [दिये जाने पर नुकसान 


३ अं ४० ८ बच चयम 
नहीं होता । दूसरे अुपान जो सैंने नियत किये है वे स्वचम्‌ 
उन रोगों की »पथि हैं |इस प्रकार हर रोग के लिये सेरी 


प्राण संधा' चल निकली है | हालांकि वह उत्तम दज को और 





कक कि २३ अन्य 5 पतन ्य ७३: के 
अआतउक आापदादय एक सा सझ का नह नव ४5७ 
७ - +० ७० < > की आ कीद 
पर अतका रागा स छाम उहुचाता & आश बास्दतव मे सपा 
22572: अह 2 व वियजक कम पक | किए 2 त 3 
का लाच हा बह हक एक है दवा ेे अदकऊ राया “7 नदा- 
22% 05 हर गायमथा 6 कट, ख्यय्स ८ 
रख हा; इस,ल्य सा वश खसथा का छा चखपबस ह। 
बन हि पर हे 8७ ९ कल । 0 
भजतन पस का बह दसा हू इससे सी आुषका रु पक मे 
वाहूय तार स खूबसूरत बतान से कयाता हूं; पचरसया धवन 
5, ०. का न कि 


सुन्दर चक्तस | चह खफ इमालय दा देर सदुप्य चानद 





तक मे अपती दवाओं की शुरुगाया अखबारों: 
दीवाल-लेखों से पहुँचा3 है। में बह कह सकता ऐ मितता सात 
'ुकान था कारखाने से विकता दे उस पे कई गुदा ८ स+  जैन्द 
वेचते है ओर वहू हमारे रिश्तेदार या मिश्र नहीं ८ 


८४ 


ण्ण्ठ्‌ क्राइ खास सहब्चत रू न्‍्त व 


ओर साथ ही हम उनका भी विः 
ओर नाम दोनों द/ट्यों से हमारा 
से बेचते है । माल % 5 पादव को 
देत । खपत से ज्यादा साल हर समय हमारे 
हैं। जिससे हम आइर देसे बालों की 5 
करते है। इस चात का हम सदा ध्याः 
तिर्माण, लेबिल ओर बक्स $े सीनदर्य से 
कमी न हान पावे । कोइ ब्राइक अ््ंतुए न है 
चयारा आर स्वत तथा काम रऋरन वादों 






( ७८ ) 


हिसाव का हमारी ओर से निह्ाययत अच्छा प्रबन्ध रहता है। 
यही हमारी “जीवन प्रवाह” कंम्पनी की सफलता का हेतु है।' 

“एक मजदूर भी अपनी व्यक्तिगत योग्यता से थोड़ी भी 
पँली लगाकर एक अच्छा उयवसायी वन सकता है,, | यह शिक्षा 
मुझे पं० सुखपालशमो से मित्ली” | अजयकुमार ने बढ़े उत्साह 
से कहा' हीरे की पहचान जोहरी ही करता है इन शब्दों में 
हमने भी सुखपाल शमों और अजयकुमार वसो दोनों की 
तारीफ करदी । 

श्रीमतीजी अभी तक सोई नहीं थीं हमारी बातों को वह 
दि्लिचस्पी के साथ सुन रहीं थीं, बोली नौकरी चाहे कितनी बड़ी 
हो पैसा तो व्यापार से ही जुड़ता है। अजय ने कहा किन्तु 
भाभीजी सफल व्यापारी ही पैसा कमा सकता हैं और सफल 
व्यापारी होने के लिये व्यक्तिगत योग्यताओं की आवश्यकता 


पड़ती 





( ८० ) 


वसन्‍त ऋतु की वात है। रानी सुपरण दरबार में बैठी 
हुई थीं। उनकी परिचारिकाओं के सिया मन्त्री लोगों की 
स्त्रियां भी थीं। आज का द्रवार मानों >ित्रयों का दरवार 
था क्योंकि वहां पुरुष कोई न था | चंरखा प्रतियोग्यता चल 
रही थी | सभी मिलकर चर्खे पर एक गीत या रही थीं। 
“वाहक देश हमें बहुत प्यारा है।वहु सारत मां का प्यारा 
पुत्र है। मां उसे प्यार करती है क्योंकि चह कमाकर खाने 
वाला देश है | नदियां उसकी जीवन हैं | चह॒ स्वस्थ है| सन 
उसका पवित्र हैं। कोई भी आदमी मांग कर न खाये, ठाला 
न रहे, वेईइसानी न करे, एक दूसरे को ऊँच नीच न समभे, यह 
उसका प्यारा मन्त्र हैं ।” 
मधुर लहरी के साथ चरखे की+भाँ, भा, ध्वनि सें य 
सिला कर सब ना रही थीं। हाथ की पौनी का तार और स्वर 
तन्‍्त्री विना किसी उतार चढ़ाव के समान गांत से साथ दे रही 
थीं कि इसी समय एक युवक ने द्रवार में प्रवेश किया । गीत 
बन्द हुआ | एक युवती ने पूछा: ऐ युवक तुम कोन हो? 
युवक ने उत्तर दया से “सारस्वत शसुरुकुल् का स्तातक वह्य- 
दत्त दाह्मण है |” रानी सुपणों से कुछ अभ्यर्थेता करने आया 
हूँ। आप में सहारानी कॉनसी हे? सा मुझ वतांने का कष्ट करो 
रानी स॒प्णो स्वयम्‌ बोल पड़ी । वह्म दत्त, में रानी सुप्रणा हूँ 
अपने आने का असिश्राव झुक से कहो; युवक ने कहा, राज 
महिपी, में आप से अपने जीवन निवाह के लिये कुछ वृत्ति 
चाहता हूँ | युवक इसके बदले सें आप देश को क्‍या देंगे ? 
रानी सपर्णो ने पूछा सखियां सी उत्तर सुनने को संभल कर 
चैठीं 'महादेवी ! में आपके देश को आशीवोद दूंगा । वाइय 
युवक ने जवाब दिया। ल्चदेव ! सिफ आशीवाब से हा ता 





ह्‌< 


कब ही ग 

चन्ना &छ स्वास्थ्य का इखसाल का दायित्व अपन झपर टूस दा 
० श् किए न पे अनो 2न्सने बनकर न 

तयार हा ?,, राता सुपण ने परत $ 


पहीं चलता । तगसे आनसऊेद एटा होगा। स्या इम्हारे 
काय नहा चतल्तता। ठुनत आाशुद्यद पट्टा हांगा। त्या इम्ट्टार 


< | ८ मजा 

नि बा पी  -पल श्र न कि, 3 पक 5 मर 2, 
युवक बाला; राजरात्ता सन्त स्वपा् आयुद्द का आर सह 
रहा अतः से आपको आए का पावन करने में अभय है। 
हाँ, व्याकरण पर सेरा आविकार है। रानी से फिर एछा, सिल्प 


वारतुविद्या, चित्रकृद्वा ओःर पाक बच्चान इससे से भी स्तादफ 


यदि तुम कुछ जानत है मे छुत्हाद लिते सरसदा सदादता 
कुछ द्‌ 





रे, ५ 
ऊ ब्ड न हर 
करन का सयार ६ | कत द्वा व्याकरए जे पद पका सयशष्या ट्का 
तप अत / जज व ममस शा धाप्रायर लाता 
नह; दाता | चह्ाद॒तन का उहरा चरायर छाल श 
कि कः किम 
था। व्याकरण दे इस सकार का काई लपणा कर सकफाला ५ 


है. ७ मा अिए लक 
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बाही)एबर्री, जिस देश ५ जोग ब्याफन्मा मरी 

कहां, काह्ा+शवरा, जिस देशो के शाग इयवाकरा था, 
५ ५ ४:४० के ८. अकाल हे डे 

जानते ६& न शुद्ध उधार जहा ऋरण सकते आन पद न जादा 
८ कि ७ हम | 9८ 

का सभ्य हां जान सकते हू | ठुप्न-तनक भा ध्याक्चरण 5, रद 

* 
5. ७ तो या 27205 टी: कक ते 67 5४ | +;; 
को जाने होती तो ऐसी दातें रहीं करएठ । रानी फुसो सास 


+ | 
कक चायण साराज हो रः परे ईस्जलओज पटक एि कन्‍न्‍त८-ी 
रहा पा क दाख़िय चाराज हा रुह्ाा € कर्ठतु सत्टान सिपन 


के सच > प्चापाा हैः ता पु मी मम 
वाणी को अर सी सीटा बार के ऋद्ा, ना का भाड़ । ५ खथाया- 


। हा 
24 चल ब्लड न 5 ्च न इश्क 4 कण >०+« चू। ७० ->क क २००७० कल कक 
रा का अवज्ञा नह करता | छुप से आर झुक अराफरणा 


पीवी] *' करत 


सहत्व के बार से इतंदा अन्तर 5 लुद इल ऊकाएइद ादाएई ५ 


घन्धा का विदा से आधद्ध महत्व दस है; जि शभ जे काय | 5४ पर 
कर थक ० हिन्फ पु 
च प्र थ्र्ड दा स्टरक9 : अल 
लिये हर के है, सर ।दाय खार । 
के नह हि देकर: 32 22.72 कम 


5, झा र धादयदा ८ अकट 
७, नाते थे झारा आायतया < टफाग्ग 


अनिचनन कल 
हि 


हर ] अल: 
कला ५ साखन जे छहूस कप, च्चचरर 


जि उप कक वाल अटपड 30 235 पद 
बाड़ करन का ते 5८ सही 4 जाए 7 कर 


ज्न्5 ++ :;: जन अं ॥कडल-+ न 


साधना र£ परहा दया जादय 4८ साय इर 5 ५; 





( परे ) 


तुम नहीं जानते हो | पशुपालना ठुम्हें आता नहीं | स्वास्थ्य के 
बारे सें तुम्हारी रुचि नहीं शिव्प ओर कला से तुम अनभिज्ञ हो 
तब तुस्हारा ज्ञान जीवनोपयोगी ज्ञान नहीं कहा जा सकता । 
ब्याकरण के डत्कट जानकार होने के नाते तुम्हें लोग पंडित 
अवश्य कह सकते हैं किन्तु देश को पहली आवश्यकता तो 
कृषिकार, गोपाज्ञ और कारीगरों की है। पंडित तो वाद की 
चीज है| युवक के माथे पर बल पड़ रहे थे वह विना उत्तर 
दिये अपने सारस्वत देश में वापिस लोट आया कुछ ही दिन 
वाद उसने देश भरके पंडितों को ए- सभा बुलाई और रांनी 
सुपणों के साथ हुईं तमाम बातें उस सभा में रक्‍्खीं | पंडितों ने 
एक सत से व्यवस्था दी। वाह्ीक देश में किसी भी वाह्मण को 
नहीं जाना चाहिये। तरह मलेच्छ देश है। वहाँ की रानी 
व्याकरण-के महत्व को नहीं समझती है।,, 

नाथ अवतक मुझे मलेच्छ देश की उस रानी से नफरत 
थी किन्तु कल्ल जब महात्मा गाँधी ने उसी शिक्षा को उपयोगी 
बताया जो देश के आर्थिक स्तर को ऊँची करती है तों अब 
मुझे मलेच्छ देश की रानी से प्रेम हो गया है ओर चाहती हूँ 
कि द्याकृष्ण साहित्य के साथ ही जीवन निवोह के साधनों की 
भी शिक्षा आप्त करे | 


किला कंस हलक फमनमननान, 


है] 


१, 
रा 


१ ५5 


#९. के हू 


रस 


है 


मोलवी हृ गवुर हृमान साहत्र कल्नक्नज्त जान बन दया ड। 


हज किक न्‍+ के भ् 

से थे कि उनकी खालाआन सीची खलीसा ते पूछा बंद कल 
शा 5 हर न शर्म ० 

करो किस लिये जा ६८ हो ? 'ज्िरे पात्त पारछाने हमीद के 


हि :ल० के 


नसीहतों को लोगों तक पहुँचाने के निधा तर5र भन्‍्धा ही क्या 





हे ? यही में कल्लकक्तो आदर बा गा। माला साहब हर 
घुहिया को जवाब दिया। सुट्टिया ने तस्वीर वात को फरते 
थे ग्झय। लाफेन 


हुये कहा, मेरे प्यारे बट अल्लाह दुन्हें व 
कया तुम अपने उत चारों भाइबो को को. नसीहत नहीं दे 
सकते, जो तुस्हारी इसी खालाज्ञान से पद दुबे £ और जि 
का धन्धा, जुआ खेलना खिल्ागा, शा “चना बनाता; चोरी 


करना कराता ओर सद्गा बद्दा है | सात सी मील दर ऋलदारों 





के लोगों को तो तुम्दें सधारते की फिक्र है लेकित अपने ही घर 
के लोग इस तरह के वने रहे झिन्हें दोजस् भी लेने से शर- 
माठे। मलवी साहब को घुटिया की बाते चुभ गई । थे संत 
ही मन कहने लगे सच तो कह्दती £ (दिया तले का अंध रा भी से! 


ना हो चाहिय। इस प्रचार काफी सोच विचार ४ ४ 
वोले मांसी में अयते भाइयों को खगर नहीं रामार प्रा सो 
सेरा जीतना व्यथ है। बाहर नी हर घठा £ इसने याहनी चाइसा 

गँगा लेते को हैरान न हो, आज में ऋतपाना नहीं भार्दहा । 
शाम को मोलवी साहव अपने ऊ पार: भाई के पास पहुंच 
उससे कहा, भाई जान, आज तुन्हें मरे साथ हइयंत नक 
चलना है । जल्दी पेयार हो जाओ। जुआरी भा३ ने ऋठ्ा से या 
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गया | 
उसके वाद में जुआरियों के चक्कर में पड़ा। आज कुछ 
बचाता था कल्न उसे सवा देता था इस प्रकार पाँच वर्ष इस 
धन्दे सें बीत गये। एक पकड़ा गया ओर तीन साल 
के लिये जेल भेज दिया गया | हो सप्राह पहिले ही जेल से 
लौटा हूँ । सइया हवीच ! यह अच्छा ही हुआ | पाप का दरुड 
मिलना ही चाहिए। इन जुए ऋ पांच सालों में सेसे अनेकों 
घरों को ववोद किया था। ख्विय्रों के जेदर लाकर जुआ खेलने 
वाले सेरे पास आये । बच्चों को गिरती रखने वालों ने पौवारह 
के लालच सेंकाने तीन सेरे पास पाये।ह रे हुए तंग जुआ- 
रियों को लेकर चोरियां सेंसे की और कराई' जिदसें दच्चों का 
चीत्कार ओर ख्तरियों का हाहाकार साधारण सी घटनायें थी । 
अब जब जेल से छूट कर आया तो हालत चह है कि 
में जिधघर जाता हूँ उधर ही फटकार मिलती है कोई पास नहीं 
बेठने देता है। छिराये का मकान जब लाख कोशिश करने 
पर सी नहीं सिलता तो इस कव॒स्तान सें जह[ मुर्दों का बसेरा 
होना चाहिए यह जिन्दा सुललातन अहमद रेस वसेरशा करता 
है। इतता कहकर थुड॒ढा रो पड़ा। मौलवी हृवीवुरंहमान ने 
उसके आंसू पोंछते ढुए उसे बोरज बंधाया आर पूछा क्‍या 
सचमुच सुल्तान अद्दमद तुम्हें अपने कममों पर पछतावा है? 
जुआ; सट्टा और शराव खइने को वाकई तुम निकृष्ट धंधा 
समझते हो ? घुड़ढे ने हिल्लकियां भरते हुए कहा, दादा सोौलदी 
मैं कुरान शरीफ की कसम खाकर कहता हूँ में इन धन्दों को 
शैतानी धन्धे समझता हूँ) मोलवी साइच का जुआरी साई जो 


यु 


व करी आन उन 2 
चुद का बाता का बढ़ ध्यान से ऋनता था; गा पडा आर 
कर र न बोर ०5 टच 
लता साहब के परा का पकड़ कर बाला, भाटद जान |! 
5 खोलदी है आ ०5 लिन्द र्गी भर 
तुमन खतदर से पहुढा मरा आसख खालदा 4 ॥| से जझनन्‍्द॒या भर 





तुम्द्ारा अहसान न भूलूंगा | सेरे लिय खुदाबन्द करीम से 
ठुआ करों कि बह भरे अपराधों को साफ करदे | 
दादा सुल्तान कहीं चले न जाता अगले जुन्मा फी 


की नमाज तुम मेरे यहां ही पढ़ोगे, इतना कहकर मोलवी हबी- 
चुरहमान अपने जुआरी भाई के साथ घर को लोट पे । मय 
बरे का दीपक बुक चुका था इसलिय युइदा बोरी झोदू क 
टाट पर लेंद गया । 
जुम्मे के दिन:--- 
जाहरी बाजार में 
हो रहा था | यू० पी० के से उद रश्म 
अदा कराई जारही थी | शहर के सभी मशहूर व्यापारी ओर 
हाकिम हझ्माम मोजूद थे । जला कलक्दर जेकिन्स साहब 
ओर शहर कोतवाल सरदार वेतावसिद भी दशरीफ रस रहे 
थ्रे। टेवुलों पर सब के सामने चाय ओर चाय + साथ शीर- 
दान ओर नमकदान थ । तन्तरिय मे मंत्रा आर फन्न भी 


परोसे जा रहे थे । तभी मोलवी इवाबुरइ मान पाहत ने खडे 
हाकर कहा, लायक महमानो ! आज जिस उम्मती का उदघा- 


टस करने हमारे बर्जार तशरीफ क्ाब हे उसका साम 'हवीय 
धादर्स एक पा गडस कम्पनी होगा। इसके गनेशिंय हाइरेक 

होंगे शेख सत्तात अहनद जो इस समय सड्ठ बाज, जनार 
ओर गुएडा न माछुम किन किन नामों से सक्षुर थे फिम्मु 
अगच उन्हें अपने सुनाहों पर सचमुच श्फसोस है। उन्ही 


कक ब पु ल्‍ रू 
की जैसी आदतों पर चल्ल रद थे मरे मौसारे भार. उन्शनि भी 


पाप रच ३ का 


इन कर्मों से तोवाह कहली है। श्रोता लोगों के कान खंड़े हो 
शये । आपस में एक दूसरे के साथ फुसफुसाने लगे। 


कुछ सोचें सने इन लोगों को अल्लाह कीं. राह पर खड़ा 


पे 


उत्सव समाप्त हो गया। कोतवाल साहब से अपने 
गुप्तचरों को कम्पतती के काम की देख-सात्ष का आदेश दे दिया 
क्‍योंकि उनकी निगाह से यह शुरुडों का कारवार था। 
अगले पाँच वषे वादः-- 

लोगों ने छुना, शेख सुल्तान अहमद सर गये हैं। उन्होंने 
अपनी पूजी की चसीयत वदचलन लोगों, खासकर जुआरी; 
चोर आर सट्ट वाजा की बंध खांद्चन के तय कर दा है । 
उनकी इस रकम की तादाद सत्ताइंस लाख रुपया है । 

सुनने वालों में से अनेकों ने कहा आखिर शेख सुल्तान 
अहमद एक सुल्लका हुआ व्यापार री था तभी तो उसने एँच वर्ष 


032... 


में हवाब कम्पर्ता को ढठाइ कराड़ के छु नाफ से कर दुया। 


# रत 3 


क्ष़् 








9. ८3... स्व्से 42 0 भर परुय के नहीं मिलता । जैज 
सच है के स्वर्ग दि ना दात्त _छुर व के नहा सत्षता | सन कहा; 
सका सहा जदादव तो स्वयं से कप्िस आने वाले ही दे सकते 

३ कल पे 52 > मल 
किन्तु इतदा से जानता हू के धन के उपयोग' के श्रह्न 


2॥6 #%| /0॥9 ,6॥ 
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मी । 
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वा ग्रढेश को उतरी छाप न ड्रां स्पे मिलने न ही 
वा इस प्रदेश का एव एाच्छतसा स ;द्रा से मल्ंत के लिय 
कं गे 25 व्यापार २ ब्० 
एक नहर खाद दा जाय ता अखारका के व्यापार सं सारी 
दे अाे क्योंकि पर्ची देशों से साल लाने वाले जहाजों 
तरकी हां जाय। कयाक पृत्रा दत्ता स चाल लान वात जहाजा 
स््ना अमेरिका 803 के पच्छियी सगर प््च्पोए हँचाने ० 2 लिये ' हजार ०० 
को अम्ारेका के पाचछर्मा तारा का फहुचान के छा हजारा 
कि कर पल लि 


छा 


छू तो ० 
ऊऋह्ाला का रास्ता चनन्‍द दा का रह जादया। घबनन दा ५) 


घभ्य्द्थ १2 आअमदा छामद परछ सोडा हि ५ 

नव म्फ्सया पु $ ४१ पर ् दास $#! पृ हा सम्द्रर काससात कण ४, इस्य 
किक. बह 
जल 


तर 
भतपात के पास भा पहच आार उन्धास इसके सर 


क्र आओ] के जन 
| हाज चाहा आप जा इमाम हल दंने 
ऊ#म्रिरस्त का रखते | कहा आप मा इचसस फला इन 


७ मिलो जि न न ् 
का कृपा कर। उस घनावाशा ने जिस बाग कार 5» सास रे 


२ हर, 5 न 
प्रकारत श्र फाटट:ग्स्त दचब्चन हा दाह्या, से रन बता ् टुस्ध रपार 
< टू हर ह 
के सिफकलतन रस अन्य हा सर दा का मारा धरा! शक छाच हाया । 

अल ते इस काम अमल आम क 
अतः मर ब्तन धन दस का इस छाम मं सवार क्र जतता 
के कह ऊ कोर 


५ क्षण के व्याणरियों से ले पके 
छाप आअद्े तक ससस्त दा के व्याधारया स ले पक 


5 बचे 3 क८ पअ तल न्त 5०20 कल मरत 
नइमपा संरे ने लेलें अह बढ़ा सुछ आवक सासस &€&। समरुठ 


की गली चुन्द सम श््प 2 कक खाफनद 4० अर र्झ्योश कि 
ज्ोग जो चनन्‍्दा सांसने आये थे आगजनद विभोर वो गये । 


ओर साई देश में उस अमेरिका व्यापारी की गुण गासा सासे 


४ 


कल कि ब> दे क्का घ्र्ता नम गया 5 जी न 
मेरी स्त्री का भी चित्त प्रसन्न दोगया और बोल: घर 
का बडे पक कक कक को, 

+ तर वज: कर 


चूद इंद न हुए जुड़ता है । उस बन्न स सखय करना ह। दुद्य- 
2 


सातना है आर दत ससय अनन्य यटू झाचिया आएगा के बला) 


लोक कल्याण होंरहा है । आतत्य, प्रमाद और बेफारों बहाने 
बाले लोगों को दिया हुआ दाद वास्तव में घन का सदप्योग 


नदी 
0 
कक 
का का), हार 


| हि + को 


(८१८४८ ४४५४ 


७ ७ » 6७० “४ “क % ७ 


झ््‌ हि क्ि 

हाथक (बंपसलत्ा 

सवाल्न निर्मज्ला की शादी का था | उसने डाक्टरी पास 
की थी | इसलिए उसे ओर उसके अभिभावकों को यह चिन्ता 
तो थी नह कि वर किसी घनिक का पुत्र हो। निसल्ा सी कहती 
थी कि में उसीकों अपना जीवन साथी वनाऊँगी जो दुनियां सें 
फेली हुई आर्थिक विपमता को मिटाने का सही तरीका 
बताने में समरथ होगा और जो समता पेदा करने के लिये अपने 
जीवन की वाजी लगा देने को भी प्रस्तुत होर्त | 

निर्मल्ला जितनी विद्वान थी उससे अधिक वह स्वस्थ 
ओर सुन्दर थी। वह शहर में पंदा हुई थी | किन्तु देहात की 
मजबती और शहर की खूबसूरती दोनों ही उसे प्राप्त थीं | 

अनेक अथंशास्त्री उसके पास आये और उन्‍होंने 
आर्थिक समतावाद' पर उससे बातें कीं | परिडत निरश्न- 
देव शमी जो सारतीय समाज व्यवस्था के भक्त थे-ने नि्ेल्ा 
से कहा, इस दुनियां में यह सवाल लाखों वार पेदा हुआ है 
प्रयत्न भी हुए है किम्तु देवीजी, सारी दुनियां एकसी कसी 
नहीं हुई पुराणों की कथा तुमने सुनी होगी | सज्ञय तामक 
- राजा ने सभी लोगों को समान होने की भगवान शह्लूर से 
प्राथना की और जब सव लोग समात हों गये तो दुनिया 
का सारा कारवार बन्द होगया | कोइ किसी का काम नहीं 
करे | सजदूरों के अभाव से यातायात, कृषि ओर वाणिज्य 
सव का चौपट होने लगा, तव सल्लय ने पहले जैसी व्यवस्था 
के लिए भगवान शझ्टर से वर मांगा | इसलिए में कहता हू 


पु 
आआथक ससता ऋरत का कल्प्ता स्वप्न ऋ 


न *. 
ब्टाउकच प्न : दा 5 प्रपाइ2 775 
| हे 


०३ अर हक दकरा हे कक अमक- 
कहकर दकरा दया तुम्हारा ला एके खाता हक खरा 





सयाज़ ६दाजमस हजारा मन्च जा 6 र॒ कार ने पिरा: 3, पर उस 
३, जे हे > 
द्त्र श्दाना धाए शायद 


बे चतकर चल गाय और +फर दाना छससा +% द 5 
ग च्च््छा स्तर तट |! 5ह+ || 


हद फू न बी 
2 3 “पक पक कर पक अक 7 2 2 

चबप। तक स्तन थे ध्ाग्य का ध्ाधययचस घकारदई, काट 
कह जो 


ग्रे मिप्टर अशोक फड़के भी सिखा ह पास पहुंच ओर 
ला 


आयथ सशानर्त्र के अनके पहलओा पर इच खतान्ा दा प्रकार ट्रक 


हि पु लक 

श्र है“ च्याक-० औ प््न ध्र्ान न दिए कसर ६ 
हुए कह सख समा; लेने २,..या छा साबनय थाद,मम ला 
८: ७ «७ $ - 


जीवाब, इटली, का कर मय 2+ 2 2: 7245 040 वजन 
लाजावाद,: इटली, का फा5 बाद नजदांबा पे दणप पार ५ 
द्श जिले 25 ने 5 राज मीडा 72ल्‍छ नवा 54% ८ च्घाः मन 
बद्य से इस ठाता राजा दे मादट्त सा दा मान <। - 
।् क् छक ्क ढ 
लता न जनता क रहन सहत आर खान पाच % दे का हथा 


क। 


७ ४७ बा बोर अब र न 
भाकया ह कन्‍्तु स इनसे से एक का था सअमथदा सदा । से 


प्र श्र नह जल पदक जप कक लट अप 5६ नर राद्धापपा 
ता थयूराप के एक पुरातस राजा छाइकागरस का सात का एलनप 
जलता न ऋ एप 


2 न 
करता हू । जब उसके दशा से आाथक दिपसता सद्ाटतम दे 


को पहुँच राई तो उ रे और दांदी के तमाम सिद्यों झग 
चलन चन्द्‌ कर दिया आर तोएई के सिरे चला दय । पिसास 
आर मजदसरों के पास हंखिय; हथोटि; फाचद, शानाल फट 
जितने लोहे के घेकार आर फालत्‌ अजार पड़े थे । पन्‍दनि 


टकसाल सें सेज दिये ओर ध्यके बदले में सिप + ले लिए । 
प्रकार उनने आधिक विपमता पर एक गहरी चोद दमा 


ब्ब्जल 5० 
ह २७७०० ४४७४+० शज+ के कक हा के 


खाफि 20% 727 205 270 25 
जब रखा ।क लाहई के नदख से बानया *% कटा ८ तमाम फाउद: 


>> मम] न्‍ क्र 


साता चांदा नकल चुका 5; ते सा के सादा का उतने द नई 
शा के ६. ७» 

कर दिया म> फड़क अभाः खार कुछ फाटता। ऊकारसय पद हठ 

0.५ हिट खहा 4८ टॉप भी मन कक 2 5प की 2220 

निमला ने कहा, डियर इफानागा सट  लीदिस रख इुझ | मार 

री. हर ढ्झ्ेट बन हज रे 

ताहाँसकताह। वार बार ता तप | बबवनभद दा भा ना सात 


साख कायम रखनी पड़ती है यदि उसकी सद्रा नीति की सि 
रता पर विश्वास न हो तो व्यापारी तर 
ओर राष्ट्र का आर्थिक ड्ास हों जाय लि 
को सिफ दवा दारू का डाक्टर समझते थे उन्हें पता भ 
कि निम्मज्ना देवी अथे-विज्ञान की भी सजेरी कर सकती हैं 
बित्ता कोई प्रत्युत्तर दिये ही निरत्रा के पास से डठ खड़े हूउ | 
क दिन कामरेड के० सी० जोशी भी निमल्ला देदी के 
पास पहुँचे । उन्होंने कहा, “उत्पादन और वितरण सम्बन्धी 
वरतेमान काल की व्यवस्था का सद्दी हल नई दुनियां के विधाता 
कालमाक्स ही निकालने सें सफल हुए हैं। उसका क्रियात्मक 
उदाहरण आप सोवियत रशिया में देख सकती हैं। वहां से 
आर्थिक विषमता को उखाड़ कर फेंक दिया गया है 
थम महायुद्ध से पहले जमीन के मालिक चन्द्‌ बड़े बड़े जसी- 
दार थे किसान उनका आसामी था। कारखाने के से 
चड़े बड़े पंजीपति थे मजदूर उनका मुहृताज था | आज जमीन 
ओर कारखाने राष्ट्र के हैं ओर राष्ट्र किसान मजदूरों का है । 
उत्पादन ओर वितरण की व्यवस्था वहां अब चन्द व्यक्तियों 
के हाथ सें नहों अपितु राष्ट्र के ह्वाथ में है । चहां अब कोई 
भूखा नहीं । नड्गभग नहीं। बच्चों की पढ़ाई का, उन्हें पोंपण योग्य 
पदाथ मुहिया करने का जिम्मा राष्ट्र के ऊपर है। आज वहां 
नई संतति सें से एक भी आदसी निरक्षर नहीं। गर्भवती 
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खाना सरकार देती है | वहां प्रसूति गृह है | भोजनालय है। 
आमोदगमृह ओर वाटिकाएँ हैं, यह सब राष्ट्र की ओर से है । 
किसी भी आदमी को वहां अपने पेट सरने, बालकों को 
पालने और शिक्षित बनाने तथा ख्ियों के ज़ीवत निर्वाह की 


चिंता नहीं करमी पड़ती | यद्ध सब काम सरदार अप 
ऊपर लेलिये नि [व्यक्ति तो तरद्दा पारक्षम करन सरखझा सा 
बार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यदा व शक्ति के अनु- 
सार काम करना पढ़ता हैं । फिर 
परिश्रम भी वहां तेली के मल वन भा।त 
जी रशिया म ६ | हइसा की 
संसार के अमजाबा लारग शब्यन्न दर पा 
सिरज्ञा तुम्ह भी करना 5 हिए। तल 
दिपमता दर डोगी | 





मिर्मत्ादेशी ने कामसंड जादी का साववा बलन है 


कष्ट से बचाने के लिए कहा) क्षीमान मे न 
का खूब अध्ययत कर चुकी £ । दुनियां 5 अत्र तक के प्रसक्तों में 
बह एक सवात्कृट्ट प्रयन्न 8 ।कन्तु आप रापता से ज्ञा इहुथः 


क्रियात्मक कांकी हे वदि वहापरज़ाव स्टा तो दो पा बाद 
/ [कण ४ कु 

वहां आदमी ओर मशीन में सिफ सादा छोर खुच्तक का 

पे दे पल 737४5 


खन्तर रह जज यगा भा का ससाब; ४१. पुग्ध था एफ इस रा 
पर प्राशोत्सव का भावता, भाई 
यता गत सब चर ० जायगा। ! राग्कां य 


हम 2. का | मम हि 
मे जाल 
समता मानवता के लिय ता बहुत महा 5 । खपदयों ५ पधयत 
् 5 ७ "न न 2 के बज जे सो जः वजक है» पी बगो>न कनयनक 
के बाद पारबार बना था की सित टिरडारयं से खास का 


५ ४ ८ 9... >> पा | ले कक 
का जन्म दिया । समदात्ञ का मवादा७ज सच हा। 6ईचपता 7५ 754| 
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चहां कुछ दिनों वाद अच्छा लुहार, तेज बुनने वाला बुनकर 
ओर सही निशाना लगाने वाला सॉनक ऊँचे ओर सम्माननी ये 
व्यक्ति समझे जांयगे। चरित्र की उँचाइ का पेसाता धीरे 
उस वेश से गायब हो जायगा। आपका सांस्यवाद जोशी 
महाशय इतना संहगा है जिसे आध्यात्मवबादी देश बड़ी कठि- 
नाई से अपनायेंगे | एक शब्द से यह भी कह सकती 
“४“राशिया का सास्यवाद रसहोन समताबाद हैँ तो क 
अत्युक्ति न होगी 

जोशीजी को लगा मेरा ज्ञान कितादी है| में दिमागी 
लड़ाई में पार पा सकता हूँ किन्तु निरमेला की आत्मा बोलती 
है। वह आदश के साथ ही वास्तविकता को भी देखती 
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बचखकः प्रा 


यह सोचकर वे चुप हो गये और खड़े होते हुये बोले अच्छा! 


चदरसत के समय फिर मिलेगा ओर आपके ता का उत्तर सी दंगा 


हक. 


सफेद खादी के कृता, घोती ओर टोपी पहले हुये हरि 

साई किकर ने भी एक दिन निमेल्लां का द्वार जा खटखदा 
या। मिमंला देवी वाहर मिकती ओर वाटिका में विछी वें 
के एक सिशे पर वठकर उन्होंने अजसेर काँप्रस कसेटी के मन्द्ी 
जी की बातों को भी सता । उन्होंने कहा, गाँवीवादी अथ शाल 
के आधार पर में कह सकता हूँ कि बन्त्रों का जहाँ तक हो 
कम से कम उपयोग किया जाय | घरेलू धन्धों को तरजीह दी 
जाय | चखें को सम्पत्ति उपाजन का एक थआध्यात्यिक साधन 
मान लिया जाय | मिल मालिक ओर जमीदार अपने लिये 
मालिक के स्थान पर अपने को ट्स्टी समझे | जितना सी हो 
सके सम्पत्ति के केन्द्रीयकरणश को रोका जाय | बस आर्थिक 
समता पेंदा करने का यही झुझ्य साधन हैँ । निमतला देवी ने 
कद्दा; आप हमारे जिले के नेता है । में आपका आदर करती हूँ ! 
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सह जा के सपुत्र € आपक यहां खता दा बच्चा हाता झम। 


गॉधवीवाद की ओर मेरी रूचि है। उनके स्व दय, विकेन्द्रीकरप्य 
अहिन्सा, सत्य ओर अपरिग्रह के सिद्धान्तों को मिलाकर जो 
गांधीवाद बनता है उसका से नजदीक से ह्रप्ययन करनी र्ती हें । 
कन्तु आज के युग में मशीन का एकदम चबाहिप्कार राजनेतिक 
दृष्टि स संभव नहीं । एक वार संसार में टिकने के सिय भारत 
को विज्ञान के सभी आबिप्कारों को अपनाना पढ़ेगा। संभव 
हूँ गाँधी वादी स्वयं इस समस्या का कोई हल निकालेंगे झीर 
तभी आर्थिक गाँवीबाद पूर्ण सममा जायगा | में उत्सफता से 
उस दिन की बाद देखती हूँ। 

किकर भाई को लगा | निमला आधिक मसाँविजाद को 
डनसे कहाँ ज्यादा सममती है | श्रतः अपने को उनसे कुछ लघु 
सममतने के खयाल से उन्होंन विवाद को आगे नहाँ ददाता 
ओर “बन्दे मातरम' कहकर विदा हो आये । 

शिशर ऋतु बीत रही थी कि एक दिन सुना गद्या निम्मल्ा 
देवी का विवाह बसंत पंचमी के दिन गोरखनाथ के साथ दोना 
ठय हो गया हैं। आस पास के बड़े २ अर्थ शाम्त्रियों के स्यथ 
हम भी निर्मज्ञा देवी के विवाह को देखने पहेंच | फूल माला(पों 
से भरे गले महाशय गोरखताथजी निर्मला का दाथ प्रकाश 
हये एक छोटे से पंडाल के नीचे पवार | सश्ली निर्मलादेप्मी ने 
उतका परिचय कराते हये कहा आप सख्चनपरा के भक्त फन- 


गरीघ परिवार में जन्म लेते के कारण ख्रापकी टिक्षा बीज 
बेरिस्टर या डाक्टर बनने लायक नहीं हुई फिन्त संस्छत हिन्दी 
आर अंग्रजी छा अच्छा ज्ञान आपने प्राप्त किया हे | माप एक 
अध्ययनशील व्यक्ति मे मपपने हाथ से गी सेबा शोर जि झूम 
करते हये भी आप अथंशालर और राजनीति के पंडित है ! 


है 


( छंद ) 


आपने भारत की आर्थिक पुनव्य॑वस्था पर एक सन्दर पठनीय - 
इस्तक लिखी है आपके ख्याल से यातायात के चड़े २ साधन यथा - - 
रेल तार जहाज युद्ध सामिग्री का उत्पादत करने बोले वार- : 
खाने ओर समस्त खाने राष्ट्र की होनी चाहिये। मिल्रों में श्रम. 
करते चाले आर पूंजी लगाने वालों -का सामा होना चहिये। 
समस्त उत्पादनों को गाहकों तक पहुँचाने के लिये सह 
कारी दुकातों का ग्रवन्ध होना चाहिये | इन सहकारी दुकानों 
में अनिवार्य तोर से प्रत्येक नागरिक का हिस्सा होना चाहिये। 
सतलव यह है कि उत्पादक ओर भोक्ता क वीच में क्रेता विक्रता 
(दलालों) का जो दल होता हैं। चह खत्म हो जाय और 
उत्पादक ओर भोक्ता ही अग्रत्यक्ष तरीके पर उन वस्तुओं के 
मुनाफे के हिस्सेदार हो जाठें। 
गाँवों का पुनः आर्थिक निमोण किया जाबे। साँयों की 
भूमि व्यक्तियों की ७ रहकर गाँव की सम्पत्ति करांर दीजाब | 
अ्त्येक गाँव को पूर्ण गाँव चलाया जाय। पूर्ण गाँव चह॒ समझा 
जायगा, जिसमें वेज्ञकार, लुहार, चमंकार, शिल्पकार कुम्स कार 
घचुनकर, किसान, माली, नाई, ग्वाले, धोची, आदि सभी प्रकार 
श्रमी ओर कारीगर रहते हों | जिसमें सिंचाई, पढ़ाई, खेल 
कूद और पंचायत के साधन उपल्षत्व हों । जिसके रास्ते चोड़े 


ओर सम हों जिनका सम्बन्ध नगर से हो । 
खाने पीने और रहने सहने के लिये आवश्यक सभी 


पदार्थों की खरीद फरोख्त के पत्वेक गाँव में सहकारी दुकाने 


आर गोदाम होन चाहेय । े 
इस व्यवस्था से आधिक जैषन्च दानव का नप नहीं ले 


सकता । ओर यही एक व्यवस्था है। जिसमें गॉधीवादी आर - 
समाजवादी' आ्िक व्यवस्थाओं का समनन्‍्द्रय भी है। वात 
पते की थी इसलिये हम सब खुश थे । 
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